5»( ?२०७8 ८ 
४४।।॥[ ॥८ 
3(0९0/ (0 





(/५|/-२७/| 
| |3२/४रि 


00 476034 


/ 0० ए०७।|] 
ए50-/१|॥) 


0ए7?--552--7-7-66--- 0,000 
0०8४ 4५ एाराएएरशगा'र 77884087 


लक ह 
43] [च०. की + 23 ८०८८४507 जी, ५७, ।॥ 2.5] 


"० भेटतागश३ , शमश्तन_ 
प५6८ फेबन्द) कीयता . ।॥३०७-७ 


फंड 90% आठपात 92 ४९एफ्राटते 0 ०' 0९076 0८ 09६८ 
[985६ 7795८6 20७. 
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मुद्र क---चिन्ताम शि हटेला, हिन्द समाज प्रस, कीटगम्ल प्रयाग + 


आमुख 


हिन्दी कविता दिनन्‍दी साहित्य का सबसे विशिष्ट अंग है। १८०० 
६० तक हमारा सारा धार्मिक, दाशनिक और साहित्यिक चितन काब्य 
के माध्यम से ही प्रकाशित हुआ। आधुनिक युग में साहित्य की 
झनेक नई धाराएँ, अनेक नए प्रकार हमारे सामने आए हें परन्तु 
ग्रव भी हमारे साहित्य का प्रतिनिधित्व कविता ही कर रही है। 
भारतवर्ष की कुछु ऐसी ही विशेषता रही है कि उसकी संस्कृति का 
सबसे सुन्दर रूप काव्य द्वारा ही प्रकाशित हुआ हे। 

परन्तु इतना कहने भर से काम नहीं चलता । हिंद्दी का काव्य- 
साहित्य अनेक प्रकार से श्रनठा है ओर आधुनिक विश्व-साहित्य 
में उसका स्थान प्रमुख रहेगा। भक्ति, शान्ति, वीरता, वेराग्य और 
श्रृद्धार की जो सुषमा हमारे १२०० वर्षो के काव्य-साहित्य में मिलती 
है, वह किस आधुनिक भाषा कै साहित्य में मिलेगी ! विद्यापति,. 
चंद, कबीर, दादू, सूर, तुलसी, मीरा, विह्ारी, निराला, पत, प्रसाद 
और महादेवी का काव्य निःसंकोच पृवीं-पश्चिमी किंसी भी काब्य- 
सम्पदा के समज्ष रखा जा संकता है ओर यह निश्चय है, वह 
हलका नहों पड़ेगा । वह साहित्य तो हे ही, परन्तु बहुत अंश में वह 
साहित्य से भी बड़ी चीज हे। वह हमारे जीवन की स्थायी निधि 
बन सकती है ओर हमें धूलि से ऊपर उठाकर अनन्त श्राकाश के 
आझानन्दलोक का परिचय करा सकती है। जो कनक-प्रसून उसने 
हमें दिये हैं, वह काल-वायु के बबढर में पड़ कर भी स्खलित होना 
नहीं जानते | _ 

ऐसी हिन्दी कविता की यह एक रूपरेखा मात्र है जो आपके. 
हाथ में हे । 
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भूमिका 


हिन्दी काव्य में पिछले एक हजार वध की मारतीय साधना, चिन्ता 
और संस्कृति सुरक्षित है। इन एक सहस््र से ऊपर वर्षों में भारतवष की 
प्रमुख साधना ग्राध्यात्मिक रही है। यह आध्यात्मिक साधना दो 
प्रमुख धांराश्रों में हमारे सामने आती है | एक धारा ऊपर के समाज 
(सबर्ण) को लेकर बढ़ती है और प्राचीन हिन्दू पोराणिक धम-भावना 
पर अ्रश्रित है। वह दूसरे बग की साधना से बहुत कम प्रभावित हुई 
है, परन्तु अपने ही वर्ग में उसके कई आलम्बन हैं--राम, कृष्ण, अन्य 
अवतार, देवी-देवता । यह साधना वैष्णव-काव्य में प्रकाशित हुई है। 
१६वीं शताब्दी से चलकर आधुनिक काल तक यह धारा अद्वूट चली 
आती है । इस साधना का रूप भक्ति है। दूसरी साधना-धारा विशेष- 
तया निचले वर्गों में बही हे । वह एक प्रकार से सवर्णों के आध्यात्मिक 
अधिकारों के प्रति प्रतिक्रिया है। यह धारा अवतारवाद का विरोध 
करती है | ;जनता के अ्रनेक विश्वासों को पकड़ती है। हठयोग में इसे 
विश्वास है | प्रारम्म में इसने नेतिकता की उपेक्षा की है, परन्तु धीरे- 
धीरे कट्टर नतिकता का समावेश इसमें हो गया है। यह साधना-धारा 
लोकपत्षु को अपने सामने रखती है । इसका दृष्टिकोण यथाथबवादी 
है । इसने मध्ययुग की जातीय-मेद-सभस्या ओर हिंन्दू-मुस्लिम-समस्या 
को हल करने की चेष्टा की है। जनता के नेतिक बल को ऊपर 
उठाया है। 

मुसलमानों के एक वर्ग--सूफी-सन्तों--की आध्यात्मिक साधना 
भी एकांश में हिन्दी सूफी काव्य में प्रकाशित हुईं है परन्तु वहाँ उसका 
मौलिक रूप बहुत कुछ बदला मिलता हे | 


२ हिन्दी कविता 


हमारे हिन्दी काव्य में इन मुख्य आध्यात्मिक सावनाश्रों के 
अतिरिक्त अनेक लौकिक भावनाओं और चिन्तनाओं के भी दशन होते 
हैं। परन्तु उनका सम्बन्ध विशेष वर्गों से है। 

प्रारम्मिक काल की वीरगाथाओं में शासक-वर्ग (क्षत्रिय, राजपूत) 
के श्यज्ञार मूलक वोरत्व का सुन्दर चित्र ए है। इसमें जातीय या राष्ट्रीय 
भावना नहीं। सत्रहवीं शताब्दी के बोर काव्य में यह भावना पर्याप्त 
मात्रा में मिलती हे | हिन्दू जातीयता मुतलमान जातोयता के विरोध में 
उठ खड़ी हुई है। श्६वीं शताब्दी के आरम्म तक देश के शासक 
झौर उसके सम्पक में आने वाले वग में श्ज्ञार-मावना की प्रधानता 
थी। १६वीं शताब्दी में विलास ओर कला-कृत्रिमता को प्रवान स्थान 
मिला। (१६वीं शताब्दी के बाद हमारा साहित्य पहली बार जना- 
पेज्षित हुआ, अतः उसमें सच्चे रूप में जन-मावनाएंँ प्रस्कृटित हुईं'। 
साथ ही उसका स्वर आध्यात्मिकता एवं अ्रतिश्वज्ञारप्रियता से उतर 
कर लौकिक हुआ और अनेक आरोहॉ-अबरोहों में फूटा । अब से 
साहित्य के विषय हुए--देशप्रेम, जातिप्रेम, लोकसेबा, आशा और 
निराशा, सामाजिक, अथनतिक ओर राजनेतिक सक्कुर्ष ओर व्यक्ति पर 
उनकी प्रतिक्रियाएं । 

भारतीय संरक्षति का आधार कुठम्ब्र है। सूफियों के कथा-चरित्र, 
रामचरिंतमानस और लौकिक काव्य को इसीका आधार मिलता है। 
कुटुम्ब ओर उसकी संस्था से विकसित अनेक प्रसंगों ने हिन्दी साहित्य 
को रसपूरित किया है । 

परोक्ष रूप से हिन्दी काव्य के पीछे चाहे परतंत्रता का स्वर बजता 
हो, परन्तु वह परतंत्र साहित्यिकों की उपज होने के कारण लांछित 
हो, यह बात नहीं। परतंत्र के कारण हमारी भाषा और हमारे काव्य 
पर शासक जातियों की भाषा और उनके काव्य के प्रभाव पड़े तथा 
उनके स्वतत्र-विकास में बाधा भी पड़ी परन्तु इस मत को बहुत दूर तक 


भूमिका दे 


नहों बढ़ाया जा सकता । हो सकता है स्वतंत्र होने पर कुछ नए उप- 
करण होते, कुछ इन्हीं स्वरों का नाद तीत्र होता, परन्तु परिस्थिति 
मूलत: बदल जाती, यह सोचना भूल है । 


हमारा वैष्णव काव्य पौराणिक काव्य का आधार लेकर चलता है 
और साथ ही उसे संस्कृत काव्यों ओर काव्य शास्त्रों का सहारा भी 
मिला है। हम देखते हैं कि बोद्ध धम के हास के बाद देश में सगुणो- 
वासना के आधार पर वेष्णव मत का पुनम्त्थान हो रहा था। हिन्दी 
काव्य में वही प्रस्फृटित हुआ है। सम्भव है विदेशी शासन ने कवियों 
की दृष्टि कृष्ण और राम तक सीमित कर दी हो और उनके स्वर को 
“रक्ष' नहीं होने दिया हो; परन्तु मूलरूप में मध्ययुग का वैष्णव पुनरु- 
स्थान बराबर गंभीर ओर व्यापक होती हुईं धारा का अन्तिम*परिच्छेद 
है। उसमें हमारी संस्कृति की सुन्दरतम नतिक भावनाएँ सुरक्षित हैं। 
सूफी साहित्य में बहुत कुछ भारतीय है, उसके आयातव्मिक अर्थों को 
हटा कर लगभग सब भारतीय है ओर आध्यात्मिक अ्रथ भी भारतीय 
वेदांत के आधार पर अवस्थित भक्ति से अधिक दूर नहीं पड़ता । 


श्रद्भार-काव्य के मूल मे मी एक परम्परा है | इस परम्परा की ओर 
कवि क्‍यों बहे, इसका उत्तर सामयिक परिस्थिति ओर आशश्रयदाताश्रों 
की रुचि भले ही हो, परन्तु प्राचीन प्राकृत और संस्कृत मुक्तककारों, 
काव्याचायों और महाकवियों के काव्य हिन्दी के »ज्जञार-काव्य को पग- 
'पग पर, बल देते रहे हैं । वास्तव में संस्कृत शज्ञार साहित्य ने वैष्णव 
धर्म माबना को भी प्रभावित किया और उसके काव्य को भी। राधा- 
कृष्ण के आलम्बन के कारण इस प्रभाव पर दृष्टि नहीं जाती परन्त॒ 
जब युग की विशेष परिस्थिति के कारण आलम्बनों का स्वरूप ऋ्पष्ट 
हो गया अथवा काव्य उनसे स्वतंत्र हो गया, तो हम हिन्दी के रीति- 
काव्य के दर्शन हुए । 


है हिन्दी कविता 


परन्तु श्यवी शताब्दों तक हिन्दा काञ्य साहित्य म॑ कई अभाव 
खटकत हैं । वहे अधिकत: ऊध्व मूलक है । बह या तो परलोक पर 
आश्रित है या असाधारण शासक वर्ग पर । उसमें जनसाधारण के 
प्रतिदिन के सुख दुख और आशाकांक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं । 
इस बड़े काल म॑ जन-समाज क्या केवल भक्त था ? या इन्द्रिय-जन्य 
बासनाओं म॑ लित था ! क्या उस समय हिन्दू नारियाँ आत्मोत्सर्ग 
नहीं करती थीं ? पुरुष अपने समाज और स्वतंत्रता के लिए. सुख की 
बलि नहीं दत थे ? क्‍या कुटुम्न इसी प्रकार नहीं चल रहे थे जिस 
प्रकार आज चल रह हैँ ? परन्तु ये सब हमार काव्य में कहाँ ! 
बात यह है कि उस समय जनता को ओर काव्य का मुख नहीं 
था। काव्य-परिपाटी म॑ं जनता का कोई स्थान नहीं था । जनता अपना 
अलग साहित्य बना रही थीं। यह साहित्य लोकगीत-साहित्य है 
जिसका केवल कुछ अंश सुरक्षित रह सका है। सूद्म अध्ययन से यह्द 
अवश्य पता चलता हैँ कि हमारा साहित्य और जनसाहिंत्य बराबर 
एक दूसरे से प्रभावित होते रहे हैं परन्तु उनमें एक दूसरे का स्थान 
नहीं ले सका । आधुनिक काल में भी साहित्य जनसाहित्य के समीप 
नहीं आया हे, न भाषा की दृष्टि स ओर न भाव की दृष्टि से । अभी 
भाषा ओर भावग्रकाशन सम्बन्धों प्राचीन रूढ़ियाँ कड़ी हैं, टूट नहीं 
पार्ता | परन्तु अब उसका भुख जनता की ओर हो गया है | उसमें जन- 
साधारण को आशा-निराशा के स्वर बजने लगे हैं। 
हिन्दी कीव्यसाहित्य को हमे एक दूसरी दृष्टि से भी देखना हेगा। 
वह मूलतः हिन्दू संस्कृति को उपज हुई। इस संस्कृति को पिछले एक 
हस्त वर्षो मं दो विदेशी संस्कृतियों स मोर्चा लेना पड़ा है, दोनों बार 
उसन अपनी स्वतंत्रता की रत्ता की हे। जहाँ एक वर्ग विदेशी संस्कृति 
से सामत्जस्य स्थापित करने की समनन्‍्वय-मावना लेकर चला, वहाँ 
दूसरा वर्ग प्रतिरोच-भावना' लेकर चला | प्राचीन काल में पहले वर्ग ने 


भूमिका ध 


मंत-काव्य की रचना की. दूसरे वर्ग ने वेष्णव-काव्य की। जा वर्ग 
प्रतिरोध भावना लेकर चला उसने प्रस्यक बार प्राचीन सांस्कृतिक 
व्यवस्था को समझ कर उसे नवीन परिस्थिति के ग्रनुसार नया रूप देने 
की चष्ठा की। फलत: वह पौराणिक विषयों की ओर मुड़ा और उसको 
भाषा की तत्समता बढ़ी | इसीलिए सोलह॒वों और उनन्‍नीसवों शताब्दियों 
में हमे एक बड़ी संख्या में उन स्मृति ग्रन्थों और पुरागों का अनुवाद 
होता हुआ दिंग्वलाई पड़ता है जो हमारी संस्क्रति के आधार स्तम्भ 
हैं। वास्तव म॑ हमारा वेष्णव काव्य मध्ययुग के पूनरुत्थान-मूलक 
साहित्य का केवल एक अंश है। उस व्यापक क्षेत्र मं रख कर ही 
उसका ठीक-ठीक मुल्य आँका जा सकेगा। इसके साथ ही कहीं-कहीं 
थोड़ी-बहुत वर्ग-भावना के भी दर्शन होते हैं परन्त उसका रूप कहीं 
भी सुस्पष्ट नहीं हो सका है । 

हिन्दी के नये और पुराने काव्य मे इतनी ग्रधिक अ्रसमानताएँ हैँ 
कि उनकी रूपरेखा निश्चित करना और उनके मोलिक भेदों को ढ़ 
निकालना कठिन नहीं है | साधारण रूप से हम १८४० ई० को विभा- 
जन रेखा मान सकत हैं। १८०० ई० से पहले का साहित्य पुराना 
काव्य साहित्य है ओर इसके बाद का नया। पुरान काव्य में हमें 
चार मूल भावनाओं की प्रधानता मिलती हे--भक्ति, धर्म, वेराग्य, 
श्वछ्भार और वीर । वहुधा किसी एक प्रकार के काव्य में ये भावनाएं 
शुद्ध रूप में अलग-अलग नहीं मिलेंगी। भक्ति -काव्य में भक्ति और 
अज्ञार का मिश्रण भी पर्याप्त मात्रा म॑ं मिलता है | इसीस संत 
साहित्य मे जहां बेराग्य-मावना है, वहाँ निर्गुण के प्रति भक्ति भी है| 
हिन्दी का प्राचीन वीर काव्य श्रज्ञार की भावना पर आश्रित है । इस 
प्रकार हिन्दी के पुराने साहित्य मे हम॑ उपरोक्त मावनाएँ कभी शुद्ध, 
कभी मिश्रित रूप में मिलेगी । हिन्दू राष्ट्रों की पराजय इतनी शीघ्रता 
से हुई कि जातीय वीरकाव्य के निर्माण के लिए समय हा नहीं मिला | 


६ हिन्दी कविता 


मध्ययुग के अन्त म॑ हमें सदन, भूषण ओर गुरु गोविन्द्सिह के रूप 
में जातीय कविता का गान करने वाले कुछ कवि अवश्य मिल जाते हें, 
परन्तु उनकी संख्या बहुत कम है। राष्ट्रीय वीर भावना का तो एकदम 
अभाव है क्योंकि मुसलमानां के आने के बहुत पहल ही हिन्दू राष्ट 
भावना से हाथ धो बैठे थे। मुगलों के समय म॑ कुछु काल तक सारा 
उचर भारत एकक्षत्र सम्राटों के शासन म॑ रहा, परन्त राष्ट्रीय-मावना का 
पुनरुद्धार नहीं हुआ । पराजित हिन्दू तीथ-यात्राओं ओर संकल्प-मंत्रां 
में अवश्य भारत को एक राष्ट्र मानते रहे। नये साहित्य में ये चारां 
भावनाएं हैं परन्त इनका रूप बदल गया है। आजकल भक्ति ओर 
वैराग्य को कविता का विषय अधिक नहीं बनाया जाता और इन्हें काव्य 
का विषय बना कर जो कुछ लिखा भी जाता है उसका साहित्यक रूप 
और साहित्यिक महत्व बहत कम होता है। ज्ञार ओर वीर भाव- 
नाएँ कभी प्रगट और कभी अ्रप्रकट रूप में एक बड़ी मात्रा में मिलेंगी 
परन्तु आलम्बन के रूप और भाव-प्रकाशन शेली में महान्‌ अंतर है । 

अंतर कहाँ है, यह देखना भी अनुचित नहीं है। प्राचीन काव्य- 
साहित्य में नायिका के रूप-वर्णन के, प्र म शोर बिरह और केलि- 
विलास के स्थूल चित्रण मिलगे | जो कुछ मिलंगा उसम रातिशासत्र 
को अनुभूति के ऊपर रखा गया होगा। आधुनिक प्र म काव्य मन 

नख-शिख वर्णन को स्थान मिला है, न केलि-विलास को। प्र मी 

प्रेमिकाओं के भावना जगत और उनके मनोभावों के सूद्रम वेश्ञानिक 
चित्र णु की ओर ही कवियों की दृष्टि अधिक हे। आज दूती, अभिसार, 
विपरीत रति, सुरतांत ओर सुरतारम्म का बहिष्कार हो गया है। कवि की 
दृष्टि हाव-माव से हटकर प्र मी की तन्‍्मयता, आत्मबलिदान की भावना 
झोर समर्पण के उत्साह पर ही अधिक जाती है। वीर-भावना-मूलक 
उत्साह का रूप भी बदल गया है। उसमें भी कष्ट सहन और आत्मोत्सर्ग 
की भावनाओं को ही ग्रधानता मिली है। प्राचीन बीर काव्य युद्ध के 
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यथा चित्रण पर आश्रित है परन्तु नये कवि को ऐसे वीर नायक का 
चित्रण करना नहीं होता जो युद्धःव्यवसायी है या शस्त्र उठाकर 
आत्मरक्षा के लिए 'तरता है। आज के वीर काव्य का रूप राष्ट्रीय 
है | उसके मूल में भारत को स्वतन्त्र और महान्‌ बनाने की भावना 
है | पिछले अहिसात्मक आंदोलनो ने खडग, रक्तपात और प्रतिहिसा 
को काव्य के क्षेत्र स भी निकाल दिया है। इसीलिए वीर काव्य के 
लिए, उस प्रकार के अनुप्रास-प्रधान काव्य की आवश्यकता नहीं रहो 
जो भूषण ओर सूदन ने हिन्दी को दिया है। 
अनेक नई भावनाओं के भी दर्शन हुए हैं। नये काव्य में देश के 
प्रति भक्ति आर प्र म, राष्ट्रीय ओर जातीय वीरों की गुण-गाथा 
का गान, अपनी पतित दशा पर शोक, नारी स्वतन्त्रता के गीत, व्यक्ति 
की आशा ओर निराशा, प्रकृति के प्रति आकर्षण ओर प्र म, रहस्यमयी 
सत्ता की अनुभूति, प्रतिदिन के देनिक जीवन का विश्लेषण, राष्ट्रीय 
आर जातीय समस्याएं प्रचुर मात्रा में उपस्थित हैं। नवीन परिस्थितियों 
ने काव्य के लिए नये विष्रय दिये हैँ | पूर्व मध्ययुग ने हमारे साहित्य 
को भक्ति की धामिक भावना में बाँध रखा था, उत्तर मध्ययुग में उसे 
संस्कृत आचायों के रीति-शास्द्र के विधि-विधानों ने जकड़ लिया था। 
अब पहली बार वह व्यक्ति, कुठ्धग्ब, समाज ओर राष्ट्र से अंतस्तल 
को छूने लगा है और अंतराष्ट्रीय भावनाएँ. भी कमी-कभी उसे 
स्पंदित कर दिया करती हैं । 
क्षेत्र की इस विशालता और व्यापकता के कारण श्त्र साहित्य 
का केन्द्र काव्य नहीं रहा है, गद्य हो गया है। प्रेमचन्द के उपन्यास 
ही आज हमार महाकाब्य हैं। १८४० ई० से पहले गद्य में बहुत 
थोड़ा लिखा गया ओर जो लिखा गया वह किसी भी प्रकार महृबपूर्ण 
नहीं है । तब काव्य और साहित्य पर्यायवाची जैसे थे । आज गद्य का 
अत्यन्त महत्वपूण स्थान है। जो शक्ति, जो विभिन्‍नता, जो विशदता 
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आज गद्यन्साहित्य में है, वह काव्य में भी नहीं है। नया साहित्य 
नवरसों को ही जीवन में नहीं द्व ढ़ृता । जीवन में नवरसों का महत्व- 
पूण स्थान है परन्तु इनसे परे भी बहुत कुछ है। नया काव्य-साहित्य 
उसे ही खोज रहा है । 

प्राचीन और नवीन काव्य में जो एक अन्तर अत्यन्त मुखर है वह 
यह है कि प्राचीन काव्य रसधर्मी अधिक है। उसमें बौद्धिक तत्व अधिक 
नहीं है | थोड़े बहुत अध्यात्मचिन्तन को छोड़कर बुद्धि को आनन्द देने 
वाला साहित्य अधिक नहीं हे । नवीन साहित्य बुद्धि पर आश्रित है 
परन्तु हृदय को साथ लेकर आगे बढ़ता है। वह हृदय और मस्तिष्क 
में सन्तुलन स्थावित करने की चेट्टा कर रद्दा है, यद्यपि वह अमी हृदय 
की अपेक्षा मन के अधिक निकट है। जो हो, इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि नये साहित्य का आलंबन भोतिक ही अधिक है और इसीसे वह 
बोद्धिक तत्वों को स्थान देने में समर्थ हुआ है। उसके मूल्यांकन के 
लिए हमें नये सिद्वांत गढ़ना पड़ेंगे जिनमें हृदय और बुद्धि के तल्लों 
का सामजञ्जस्य हो। प्राचीन साहित्य की कई धाराएँ उसके भीतर अद् 
भी चल रही हैं परन्तु हृदय-घर्म की अपेज्ञा बुद्धि-वम को अधिक 
प्रधानता के कारण उसका रूप भी बदल गया है। उदाहरणु-स्वरूप, 
वेष्ण्वकराव्यथारा की राम-कृष्ण की परम्परा आज़ भी चल रही है, 
परन्तु आज के राम-कृष्ण-काव्य में भक्ति गोण है। चरित्र-चित्रण, नये 
मूल्यों के अनुसार कथा का नवीन सनज्जञठन ओर इसी प्रकार की ब॒द्ठि 
मूलक बांतें अधिक हैं । 

इन १००० वर्षो में हिन्दी काव्य पर अनेक विदेशी प्रभाव पढ़े 
हैं। आलोचक के लिए हिन्दी काव्य की मोलिक प्रवृत्तियां से इन 
प्रभावां का अलग करना आवश्यक है। तभी वह हिन्दी कविता के 
वास्तविक मूल्यांकन में सफल होगा । 

६वीं शताब्दो के आरम्म में एक नई संस्कृति को दृष्टि भारत पर 
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पड़ी । धीरे २ उसने अपनी राजनेतिक शक्ति द्वारा अपनी नींव हिंदी 
प्रदेश में जमा ली | लगभग इसी समय हिंन्दी भाषा का जन्म हुआ था 
ओर साहित्य भी बन पाया था | पदले नवीन संस्क्रति और उसके साहित्य 
का प्रमाव हिंन्दी पर नहीं पड़ा परन्तु समय बीतने पर धीरे-घीरे यह 
प्रभाव पड़ने लगा । पहले विदेशी फारसी अरबी भाषाओं का प्रभाव 
पड़ा, संस्कृति ओर साहित्यमूलक विशेषताओं का बाद में। चन्द के 
महाकाव्य रासे में फारसी शब्द बदुत से मिलते हैं परन्तु उसकी आत्मा 
पूरी तरह मारतीय है । उनका काव्य का रंग, रूप, गठन सब संस्क्रत 
महाकाव्यों की रूपरेग्वा पर दृढ़ किया गया है। रासो की रचना ६० 
वर्ष दाद के दिल्ली के अमीर खुमरों को कविताओं से हमें पहले-पहले 
मालूम होता है कि अब मुस्लिम संस्कृति रहक्ञ लाने लगी है। 
मुस्लिम संस्क्रति की कई विशेषताएँ थों। वह एकेश्वरवादी थी | 
वह फक्कड़ी जीवन, ऐशो-आराम और विलास पर कुबान हो रही 
थी। उसमें एक दल ऐसा था जो अपने को सफ़ो कहता था और 
जिसके आत्मा-परमात्मा-सम्बन्धी विचार वेदांत के समान थे। यह दल 
भावनात्मक प्रक्रियाओं द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना 
करता था ! 'प्रेम' ओर “बिरह इसकी साधना के प्रवान अंग थे | 
हिन्दी साहित्य पर सबसे पहले प्रभाव दूसरी विशेषता का पडा | अमीर 
खुसरा ने मुकरा, पहेली, रेव्ता जेसी चीजें लिखीं जिन्हें हम मनोरज्ञक 
काव्य कह सकते हैं। परन्तु विज्ञित हिन्दुओं के तत्कालीन साहित्य में 
इस प्रकार के मनोरञ्लन के चित्र दिखलाई नहीं पड़ते । इसका कारण 
है कि इसी समय भक्ति के आन्दालन का सत्रपात हो गया। यदि यह 
आन्दालन उठ खड़ा न होता तो अवश्य ही हिन्दी साहित्य-शासकों 
की सस्ती भावुक्रता का शिकार हा गया होता जेसे इस आन्दोलन 
के शिथिल हाते ही है| गया। यह आन्दोलन आतव्मरक्ञामुलक था 
ओर इसका भित्ति पोराशिक धरम पर रस्वी गई थी। जब तक इसमें 
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बुद्धिवाद की प्रधानता रही तब तक वह इस्लामी भावनाओं से प्रभावत 
नहीं हुआ ओर बाद में जब भावुकता के साथ ,इसके साहत्य ने 
इस्लामी रक्ठल पकड़ा तब भी इस पर बहुत कम प्रभाव पड़ा । मुगल! 
के समय तक जनता में मुस्लिम मनोवृत्ति बहुत कुछ घर कर गई थी | 
बह भी विलासी हो गई थी ।' धम ने रज्जीला रूप ग्रहण कर लिया 
था। धीरे-धीरे इस विलासी मनोवृत्ति ने भक्ति को निगल लिया। 
पहल जो विलास-भाव अंश रूप से भक्ति-साहित्य म॑ राधा-कृष्ण की 
प्रम-कीड़ाओशो के चोले में घुस आया था, वह वामन अरब तोन डग में 
साहित्य के सारे संसार को नाप गया ओर कला के दूसरे लोकों में भी 
ज्ञा पहुंचा । इस प्रकार हिन्दी साहित्य के रीतिकाल का जन्म हुआ । 

रीतिकाल के कवियों ने फारसी कवियों की विरह-वर्णन-सम्बन्धी 
भ्रतशयोक्तिपूण शैली को अपना लिया प्र मी की कृशता, उसके खून 
के आँसू , माशूक (प्र मिका) की बेवफाई के प्रति उपद्यास-जनक गिले- 
शिकवे-फूरसी साहित्य की यह सम्पत्ति कुछ इसी रूप में कुछ बदले 
रूप म॑ हिन्दी म॑ भी आ गई । यह अतिराजञ्जित कलुषित प्र ममावना तीन 
शताब्दियों तक हिन्दी के गले पड़ी रही । वतमान हिंन्दी साहित्य ने 
एक बार फिर मुस्लिम वभव के चिन्ह प्याले, सुराही ओर शराब को 
झपनाया है | १२न्तु इस बार प्रच्छुन्न रूप मं | उस पर आध्यात्मिक 
रूपक के आरोप की चेष्टा की.गई हे । 

मुसलमान संस्कृति की दूसरी विशेषता सूफी भावना ने हिन्दी 
साहित्य को विशेष रूप से प्रभाविज्ष किया | स्वयम्‌ सुफी मुसलमानों के 
साहित्य के विष्य में तो कुछ कहना ही नहीं हो सकता, परन्तु सन्त- 
साहित्य का एक बड़ा भाग सुफ्री भावनाओं से प्रभावित है। इसके 
अतिरिक्त कितने ही हिन्दू सूफियों की कविताएँ भी हमारे साहित्य को 
स्थायी सम्पत्ति हैं । मुस्लिम-संस्कृति की एकेश्वरवादी भावना का प्रभाव 
हम सन्त काव्य के रूप में मिलता हे। मुसलमानी फारसी साहित्य मे 
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भावना की प्रधानता थी । अतिरज्ञित-विरह-ब्णन का उल्लेख ऊपर 
हो चुका है। जीवन के प्रति इसका दृष्टिकोए नराश्यपूर्ण था परन्तु 
इसकी कथा-कद्दानियों म॑ घटना वेचित््य कम नहीं होता था। सूफी 
कवियों के हिन्दी-प्रबन्ध-काव्यों पर घटना-प्रधान आश्रय मुलक फारसी 
कथाओं का प्रभाव लक्षित है । 


बज़ला काव्य के प्रभाव रविबाबू के माध्यम से १६१४ ई० के 
लगभग पड़ना आरम्म हुआ । उनके गीतांजलि ग्रन्थ के अनुवाद को 
शेली पर गद्य में एक नई प्रकार की शेली का जन्म हुआ जिसे उपयुक्त 
नाम न मिलने के कारण हम 'गद्यगगीत”' कहते हैँं। पद्म म॑ “छाया- 
वाद” शली की कविताओं का जन्म हुआ जिनमें लाक्षणिकता का 
आधिक्य था ओर कावि किसी रहस्यमय सत्ता के प्रति उन्मुख होता 
जान पड़ता था। यह प्रभाव अब तक बना है । 


अंगरज़ी काव्य-साहित्य का प्रभाव भी कम नहीं है। पं० श्रीधर 
पाठक को रचनाआ। पर गोल्डस्मिथ का प्रभाव है । छायावादो कवि 
ताआ पर शेली, कीट्स, वडस्वथ , टेनीसन आदि रोमांटिक कवियों की 
रचनाओं का प्रभाव स्पष्ट है, बासवीं शताब्दी के प्रथम दशाब्द के 
बाद हिन्दी सभाज की वेसी ही परिस्थिति उपपन्न हो गई जेंसी 
उन्‍नीसवीं शताब्दी के अंग रज़ी-समाज की था, श्रत: काव आंग्ल साहित्य 
के १६वा शताब्दी के काव्य की ओर मुड़ । उन्हांन उसको लाक्षणिकता 
उसकी काव्य-शली और कह्दीं-कहीं शब्द। ओर मुहावरों के भी अनुवाद 
अपना लिए. जस 'स्वणिम हास'! ओर 'रशम केस बाल” जिसके लिए 
(70060 7,9५2 [7(८१ ग्रोर 5[६6॥ 5 पहले से ही उप.,स्थत 
थे। पंत की कविता में इनका प्रयोग सबस अधिक हुआ है। अ्रांग्ल 
साहित्य के प्रभाव से अ्रज्धरेजी ढ़ की कविताएं लिखी जाने लगीं ओर 
[.ए7० के ढद्ध पर गीतिकाव्य या गीति, 0५८ के दक्ष पर सम्बोधन के 


हो हन्दा कावता 


रूप में लिखी जाने वाली कविताओं ]७५:/१४८००३४ के ढज्ष पर 
वर्णनात्मक कविताओं का प्रवेश हुआ । कवियों ने विशेषण-विषय य, 
ध्वनिचित्रण, मानवीकरण आदि अनेक पश्चिमी अलड्जारों का 
प्रयोग आरम्म किया | 


स्वर काव्य-जगत्‌ पर समाजवादी पश्चिमी लेखकों का प्रभाव 
विशेष रूप से पड़ रहा है | समाजवाद स्वयं एक विदेशी भावना है । 
चूं कि हम अभी समाजवाद का भारतीय रूप नहीं बना सके हैं, इस- 
लिए हम समाजवादी काव्य का भी भारतीय रूप सामने नहीं ला सके 
हैं। आधुनिक हिन्दी काव्य की प्रगांतिवाद नाम की धारा समाजवादी 
दृष्टिकोण से विशेष रूप से सम्बद्ध है । 

इतने प्रभावों के होते हुए भी हिन्दी काव्य ने अपनी मोलिकता 
बनाए रखी है। यही नहीं, इसने उनसे बल प्रास किया है | शीघ्र ही 
वह उन विदेशी भाषाओं के समकक्ष हो जायगी जिनका प्रभाव आज 
उस पर पड़ रहा है ओर जो उससे कई न्षेत्रो में आगे हे | 


थम. संस्कृति ओर भावना कौ दृष्टि से हिन्दी काव्य हिन्दू श्र, का 
काव्य है ओर हिन्दी प्रदेश की संस्कृत, प्राकृत ओर धपतश्र श भाषाओं 
के काव्यों का उत्तराधिकारी है | यह मुख्यतः हिन्दुओं का ही काव्य है, 
यह इससे भी स्पष्ट है कि मुसलमानों में इस काव्य के पठन-पाठन 
का प्रचलन नहीं है | जो काव्य उनमें प्रिय है उसकी भाषा, शेली और 
साहित्यिक एवम्‌ सांस्कृतिक सम्पदा हिन्दी कविता की इसी प्रकार की 
सम्पदा से निंतांत भिन्‍न है। फिर भी मुसलमानों ने हिन्दी काव्य को 
अनेक सुन्दर उपहार भेंट किये हैं । 

जिन मुसलमानों ने हिन्दी काव्य की रचना की है उन्हें पाँच वर्गों 
में बाँटा जा सकता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण वर्ग सुफ़ी मुसल- 
मानों का है जिन्होंने हिन्दी को एक विशेष प्रकार का कथात्मक काव्य 
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साहित्य दिया । इस साहित्य की महत्ता इसीसे प्रगट हो जायगी कि 
पं० रामचन्द्र शुक्ष प्रबंध काव्यों में रामचरितमानस के बाद सूफी कवि: 
जायसी के पद्मावत को ही प्रमुख स्थान देते हैं। कुतबन, नूर मुहम्मद, 
मंभन आदि कवि इसी वर्ग में आते हैं ओर यद्यपि वे जायसी की 
उच्चता को नहीं पहुँचते, तथापि हिन्दी कथाकाव्य में उनका महत्वपूर्ण 
स्थान है। इन मुसलमान कवियों का मूल उद्देश्य सफ़ी धम का 
प्रचार था ओर उन्होंने इस प्रचार के लिए जहाँ अनेक प्रकार के प्रयक्ष 
किये वहाँ काव्य को भी अपना माध्यम बनाया | हर्ष की बात है कि 
उन्होंने एक अत्यन्त मोलिक बात सोची 
या अधंकल्पित कथाओं को इस प्रकार लिखा जाय कि उनमें सूफी 
धर्म का सन्देश भर जाये । नये मुसलमानों में इस प्रकार के ग्रन्थों के 
प्रचार की बड़ी आशा थी | परन्तु जब अत्यन्त भावुक हृदय सफी कवि- 
लिखने बेठे तो प्रचार अन्थ से अधिक लिख गये। हिन्दी सफी काब्य 
के रचयिताञओ्रों का मूल ध्येय न काव्य रचना था, न हिन्दी की सेवा 
करना | अपने काव्य के द्वारा वे हिन्दू जनता तक इस तरह पहुँचना 
चाहते थे कि वे उस पर प्रभाव डालते थे। प्रसद्धवश वे हिन्दी भाषी 
नवीन मुसलमानों के लिए साहित्य भी रच रहे थे। सूफियों ने धर्म- 
परिवर्तन के बवण्डर में तटस्थता से काम नहीं लिया था; अतः यह स्पष्ट 
है कि वे अपने काव्यों द्वारा हिन्दुओं के प्रति अकारण सहानुभूति नहीं 
दिखा रहे थे । जो हो, इसमें सन्देह नहीं कि सूफी कवियों ने हिन्दी 
साहित्य के भाण्डार में सुन्दर वृद्धि की हे | इस प्रकार की रचना न 
उदू सूफी साहित्य में है, न फारसी सूफी साहित्य में | दूसरे वर्ग में बे 
सहृदय मुसलमान कवि आते हैं जिन्हें मध्ययुग के राधा कृष्ण -भक्ति 
के वातावरण ने प्रभावित किया जेसे रसखान, सुजान, आलम । उनके 
साहित्य के अध्ययन से यह भी पता चलता है कि वह भक्ति-साहित्य 
से भी उतने ही प्रभावित थे जितने मधुर भक्ति से | ये प्रेमी जीव थे |. 





श्ड हिन्दी कविता 


तीसरे बर्ग के कवि मुख्यतः साहित्य-परम्परा से प्रभावित हुए, विशेष- 
कर रीति-परंपरा से और उन्होंने इस साहित्य में अपनी रचनाओं द्वारा 
योग दिया । रहीम ने सतसई, बरवे, >शज्कलार-सोरठ, मदनाष्टक आदि 
कविता-पग्रन्थों की रचना की । पठान सुलतान ने बिहारी सतसई पर 
कुण्ड लियाँ लिखीं । इस वर्ग के कवियों की ही संख्या सबसे अधिक 
है । रीतिकाल में जिस साहित्य का सुजन हुआ उसकी शशज्ञारमाव और 
श्रमिव्यक्ति की बलक्धिम शेली से मुसलमान फारसी काव्य द्वारा पहले 
ही परिचित थे, अतः “शज्भार मुलक रीति साहित्य के रूप में उन्हें प्रक्ृत 
क्षेत्र मिल गया । चोथे वर्ग के कवि विनोदी जीव थे । उनकी तबियत 
पेलानी थी । वे फारसी ओर उदू' साहित्य के कबि थे, मन-बहलाव के 
लेए हिन्दी में भी उछल-कूद मचा देते थे; रज्ञीन तबियत ही जो 
उहरी । इनकी कविता और गद्र में जो रज्ध है वह सारे हिन्दी साहित्य 
में नहीं मिलेगा । अमीर खुसरू इसी वर्ग के कवि हैं। पाँचवे वर्ग में 
बे मुसलमान कवि हैं जिन्होंने हिन्दी भाषा और साहित्य से प्रेम होने 
के कारण ही हिन्दी के भाण्डार को भरा है। इस वर्ग के लोग बहुत 
परोड़े हैं, उन्होंने कोई विशेष महत्व का काम भी नहों किया परन्तु 
(नके प्रति हमें विशेष कृतज्ञ होना चाहिये। ये हमारी पंगत के ही 
तदमी हैं । 

आकार-प्रकार और वेमिन्न्य की दृष्टि से मुसलमानों की हिन्दी 
चनाएँ किसी प्रकार भी विदेशी नहीं जान पड़तीं। वे सम्पूणंतः 
हेन्दी की चीज हैं और उन्होंने हिंदी काव्य को गौरवान्बित किया है| 
ख्या की दृष्टि से मुसलमान लेखक दो शतक से ऊपर पहुँच सकते हैं, 
रन्तु उनमें ऐसे थोड़े ही हैं जिनका हिन्दी साहित्य में स्थान बन सका 
गे | सूफी काव्य को तो हिन्दी काव्य में अपना एक अलग स्थान है 
गी। कृष्ण काव्य म॑ रसखान को नहीं भुलाया जा सकता जिनका-- 

“मानुष हों तो वही रसखानि बसों बज गोकुल गाँव के ग्वारन 
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जौ पशु हों तो कहा बस मेरो चरौ नित नन्द की घेनु मकारन 
पाहन हो तो वही गिरि को जो धरयो कर क्षत्र पुरन्दर कारन 
जो खग हों तो बसेरो करों मिलि कालिन्दी कूल कदम्ब की डारन” 


--छुंद भक्तिनमावना में पुष्टिमार्ग के कवियों के काव्य से टक्कर 
ले सकता है। रीतिकाव्य में रहीम, आलम, रसखान और पठान सुल- 
तान का अपना अपना निश्चित स्थान है। इनमें रहीम सबसे महत्व- 
पूर्ण है। अमीर खुसरों और इंशाअ्रल्ला खाँ क्रमशः खड़ी पद्म और 
गद्य के आदिम काल में लिख रहे थे | साहित्य के इतिहास! की दृष्टि 
से भी इनका मूल्य कम नहीं है। यदि हमें इनमें से भी चुनना पढ़े तो 
हम जायसी, रहीम ओर रसखान को ही चुनेंगे। हिन्दी प्रदेश में 
मुसलमानों को जितनी संख्या है, उसे देखते हुए यह सेवा कम 
नहीं है । 


यदि मुसलमानों ने हिन्दी काव्य की अधिक सेवा नहीं की तो 
उसके कारण भी हैं | उदू के रूप में उनका एक अलग साहित्य बरा- 
अर बनता रहा है । भाषा, शब्द कोष, व्याकरण बहुत कुछ खड़ी बोली 
हिन्दी से अभिन्‍न है, परन्तु उस साहित्य की आत्मा मुसलमानों की 
संस्कृति के समीप पड़ती है। अब तक फारसी राजभाषा रही है और 
उसके नाते मुसलमानों ने उसे अपनी निजी माषा समझा है। उदू 
को उन्होंने फारसी के स्थान पर खड़ा किया और अब धीरे-धीरे उदू 
ही उनके धर्म, संस्कृति ओर साहित्य की भाषा हो गई है। यह भाषा 
फारसी लिपि में ही लिखी जाती है, अतः उसके साहित्यिक फारसी 
भाषा और साहित्य से बहुत करुछ्ठ उधार ले लेते हैं और भारतवर्ष की 
संस्कृति, प्रकति और जनभावना की ओर से आंखे' मूँद लेते हैं। 
लिपि और भाषा का सम्बन्ध बहुत गहरा होता है। बच्ञाल प्रभृति 
प्रांतों में जहाँ मुसलमानों ने वहाँ की लिपियों को अपना लिया, मुसल- 
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मानों के साहित्य मं बच्धचाल प्रदेश ओर जनता की ही भावना८ भरी 
गई हैं । हिन्दी प्रदेश में ऐसा नहीं हो सका । फल यह हुआ कि हिन्दी 
के प्रति मुसलमानों का कोई अपनत्व नहीं रहा ओर उन्होंने हिन्दी की 
जों कुछ सेवा की वही बहुत मानी जानी चाहिए । 

एक दूसरे प्रकार की सेवा भी हिन्दी सेवा मानना पड़ेगी । हमारा 
संकेत मुसलमान आश्रयदाताओं द्वारा की गई हिन्दी की सेवा से हे । 
समस्त मध्ययुग में मुसलमान बादशाह ओर रईस फारसी कवियां के 
साथ हिन्दी के कवियों को भी आश्रय देते गये। इस प्रकार उन्होंने 
हिन्दी का सम्मान ही नहीं किया, उसकी परग्परा की भी रक्षा की । इन 
झाश्रयदाताओ में हुमायूं (क्षेत्र बन्दीजन), श्रकबर, (गन्न,नरहरि,करण, 
होल, ब्रह्य, अमृत, मनोहर आ्रादि), दारा (बनमालीदास), शाहजहाँ 
(कवीन्द्र, सुन्दर), पठान सुल्तान (चन्द्र कवि), फाजिल अली शाह 
(सुखदेव मिश्र), आसिफुद्दोला (गरिधर राय) विशेषसम्मान योग्य हैं । 
हिन्दो के कवियों ने रहीम ख़ानखाना, अ्रकबर, दारा आदि से इतना 
इनाम-इकराम पाया है जितना शायद ही किसी उदू या फारसी कवि 
को मिल सका हो। नवाब खानखाना अब्दुल रहीम (रहीम) को एक 
बार गछू कवि ने एक छुप्पय सुनाया था। आपने प्रसन्‍न॑ होकर एक 
दो नहीं, छत्तीस लाख रुपये दे डाले । वह छुप्पप यह था-- 

“चकित भँंवर रहि गयो गंबन नहि करत कमल तन 
अहि फनि मनि नहिं तक्लेत तेज नहिं बहत पवन घन 
हंस मानसर तज्या चक्‍क-चक्‍की न मिले अति 
बहु सुन्दर पद्चिनी पुरुष न चहे न करे रति 
खलर्भालत शेष कवि गंग मनि रमित तेज रवि रथ खस्यों 
खानखान बेरम सुबन जि दिन क्रोध करि तन करयो” 


हम यह नहीं मानते कि राजाश्रय ने हिन्दी को कोई महान्‌ कवि: 
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दिया, परंतु हम यह अवश्य कह सकते हैं कि उसने हिन्दी साहित्य की 
वृद्धि कराई और उसके प्रोत्साहन ने हिन्दी के साहित्यिकों को बल 
दिया । 

आ्राधुनिक कॉबिता का इतिहास खड़ी बोली की कबिता का इतिहास 
है । यह इतिहास बहुत पुराना नहीं है यद्यपि खड़ी बोली “भाषा? का 
विकास शोरसेनी प्राकृत से दसवीं शताब्दी के लगभग हुआ | हिन्दी 
खड़ी बोली का “पहला कवि अमीर खुसरो माना जाता है जिसका 
समय तरहवीं शताब्दी है परन्तु उसकी कविता का जो रूप हमें मिलता 
है वह बाद में परिष्कृत किया जान पड़ता है। चौोदहवीं शताब्दी में 
हम गोरखनाथ के किसी मतावलम्बी का ग्रन्थ “'काफ्िर बोध! मिलता है 
जिसम॑ हिन्दू मुसलमान में मेल स्थापित करने की भावना काम कर 
रही है। इसके आद एक शताब्दी पश्चात्‌ से हमें इस कविताधारा के 
दशन हाते हैं जिसे सन्तकाव्य का नाम दिया गया है। यह काव्य 
खड़ी बोला म॑ ही है, यह निर्विवाद है, यत्यपिं सन्‍्तां के पयंटन-प्रिय 
होने के कारण अनेक भाषाओं के रूप भी इसम॑ मिलते हैं। अइदा- 
रहवीं शताब्दो के अन्त तक सन्‍्तकाय्य के रूप मे खड़ी बोली चलती 
रही यर्याप ब्रज ओर अवधी के साहित्य को ही अ्रधिक प्रश्रय मिला । 

खड़ी बोली का वतमान युग उनन्‍नीसवों शताब्दी के उत्तराद्ध में 
भारतेन्दु बाबू हरिश्वन्द्र से आरंभ होता है। उस समय तक खड़ी 
बोली गद्य में काम आने लगी थी। भारतेन्दु जी के नाठकों म॑ खड़ी 
बोली की कविताओं का प्रयोग हुआ यद्यपि उनका मत था कि कविता 
के लिए. खड़ी बोली उपयुक्त नहीं हे। भारतेन्दु के परवर्तो युग्र में 
खड़ी बोली कविता की कुछ प्रयोगात्मक रचनाएं हुई परन्तु उनका 
अर्वांचीन विकास द्विवेदी युग में हुआ | इस समय सन्‍्त-युग से आती 
हुई काव्य-धारा से इसकी लड़ी का मेल बिठाने की चेष्टा नहीं की 
गई। इसके विकास में द्विवेदी जी और श्रीधर पाठक का हाथ मुख्य 
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था। प्रारम्मिक रूप होने के कारण इसमें ककंशता की मात्रा अधिक 
थी। उसके भावषज्ष में कोई विशेषता नहीं थी। उसका रूप इति- 
वृत्तात्मक था ओर #मावना नोतिपरक। द्विबेदीकाल के कवियों ने 
मात्रिक ओर वर्णवत्त दोनों प्रकार के छुन्दों में रचना की। उन्होंने 
संस्कृत के ढड् पर अतुकांत कविता भी लिखी। इनका अधिक प्रयत 
भाषा को माँजने में रहा । इस <कूल के सबसे बड़े कवि श्री मैथिली- 
शरण गुप्त हैं जिन्होंने भाषा की सफाई के साथ हिन्दू संस्कृति को भी 
समाज के सामने रखा। उन्होंने अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक 
कथाओं को कल्पना से पुष्ट करने का अपने काव्य का विषय बनाया। 

द्विंबेदी युग के बाद हिन्दी कविता के क्षेत्र में एक नई शैली का 
जन्म हुआ | इसमें कला! की मात्रा प्रचुर थी। दिशाएं भी अनेक 
थीं परन्तु दष्चिकोण की विमिन्‍नता भी थी । भाषा में अधिक स्वतंत्रता 
से काम लिया जाने लगा, विशेष कर उसकी लक्षणा शक्ति से । कवि 
अंग्रेजी ओर बंगला काव्य से प्रभावित हुए और उन्होंने एक प्रकार 
की मूर्तिमत्ता को जन्म दिया। यह शैली छायावाद या रहस्थवाद के 
नाम से पुकारी गईं | कवियों ने वाद्य -जगत्‌ के सुन्दर चित्र तो दिए ही 
परन्तु उनकी दृष्टि विशेष रूप से अन्तप्र देश की ओर गई। कल्पना, 
भावना और सूक्म मनोभावों के साम्राज्य में वे विचरने लगे । 

आज हिन्दी की खड़ी बोली को कविता सभी सूद्म मनोभावों के 
प्रगठ करने में समर्थ है। अनेक महाकाव्यों की सृष्टि हुई है। हमारी 
कविता आज राष्ट्रीय ओर सामाजिक अनेक प्रतिक्रियाओं को व्यक्त कर 
रही है। वह भारत की आत्मा के निकट है। नवीन अलंकारों शोर 
नूतनतम कला-विधानों के भीतर से कवियों ने भारती।की मूर्ति के दशन 
किए हैं ओर उसे “पत्र -पुष्पए”ः समपित किये हैं । 
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हिन्दी भाषा ओर उसके जन्म एवं विकास'के सम्बन्ध में बड़ा 
मतभेद है। शोरसेनी प्राकृत, शोरसेनी अपभ्रन्श और फिर अवहड् के 
रूप में जो एक सामान्य भाषा गुप्तकाल से विद्यापति के समय तक 
मध्यदेश में जनसाधारण में व्यवहार म॑ आती रही, आ्राधुनिक हिन्दी 
की अ्रनेक विभाषाएं उसी का विकसित प्रादेशिक रूप मानी जाती हैं | 
विद्वानों का कहना है कि लगभग १३०० - १४०० ई० के बीच 
में हिन्दी भाषा का जन्म हुआ और खुसरो, कबीर और सरदास ने 
सबसे पहले खड़ी बोली, पूर्वी ( अवधी ) और ब्रजभाषा के रूप में 
हिन्दी को तीन व्यापक विंभाषाओं का प्रयोग किया | परन्तु इन तीनों 
कविया की काव्य-भापा अत्यन्त पुष्ठ मिलती है। लगता है कि इनसे 
२०० वष पहले से हिन्दी की भिन्‍न-भिन्‍न बं।लियों का जन्म होगया 
होगा । सभव है, १००० ई० के लगभग गोरखनाथ और अन्य नाथ- 
'पंथी साधुओं ने पहली बार जनसामान्य की भाषा (प्राचीनतम हिन्दी) 
का प्रयोग किया हो । इन साधुओं की जो कविताएं आजकल प्राप्य 
हैं, उनकी भाषा १६वीं शताब्दी से पहले की नहीं है, यद्यपि अनेक 
प्राचीन रूप बराबर मिलते हैं । 

सिद्ध-काव्य गोरखपंथी रचनाओ्रों से मी पुराना है। श्री राहुल 
सांकृत्यायन सरहपा को सिद्ध-क्राव्य का आदि कवि भानते हैं ओर 
उनका समय ७५० ई० के लगभग निश्चित करते हैं। उनके अनुसार 
सिद्ध-काव्य की धारा ७५० ई० से १००० ई० तक चली । लगभग सौ 


२० हिन्दी कविता 


वर्ष बाद (८४०६० के लगभग) गोरखनाथ द्वारा एक नई धारा का प्रवतंन 
हुआ । गोरखनाथ पहले “सिद्ध ही थ, परन्तु बाद में बोद्ध अनात्म- 
वाद के स्थान पर शैब आत्मवाद की स्थापना कर ओर योग की 
साथना को स्वोकार कर उन्होंन अपने लिये एक नई लीक स्थापित 
का | सिद्धू कविया का सम्बन्ध नालन्दा विश्वविद्यालय से है; ओर 
उन्हाने इसी प्रदेश की प्राचीन मगही (मागधी) भाषा का प्रयोग किया 
है। आधुनिक मैथिली और मगहो हिन्दी की ही विमाषाये' मानी 
जाती हैं। अ्रतः सिद्ध-काव्य को हिंन्दी साहित्य की अन्तधारा ही माना 
जायगा। जहां तक विचारधारा का सम्बन्ध है, सिद्ध-काव्य गोरखनाथ 
ओर कबीर के काव्य की विचारधारा का ही श्रीगणेश करता है। 
उसकी विचारधारा हिन्दी परिंवर्ती काव्य में ही विकसित हुई है। 

सिद्ध कवि अनात्मवादी हैं। परन्चु उन्होंने आत्मवादी योग- 
साधना की अनेक बात अपना ली हैं और योग की अनेक बाता को 
अपने ढक पर विकसित किया है। रवि-शशि, बंकनालि, काया में 
अवस्थित चिदात्म, गगन (ग्राकाश) मंडल, चित्त-नरोघ, प्रन-निरोध 
इत्यादि अनेक योग के पारिंभापिक शब्दों का प्रयोग सिद्ध-काव्य में भी 
हुआ है । बाद में यह पारिभापिक शब्दावर्ली बहुत कुछ नये अर्था 
के साथ नाथ ओर संत काव्य म॑ भी व्यवहृत हुई। नीचे हम सिंद्ध- 
काव्य की विचारधारा को संक्षेप मे उपस्थित कर गे । 

(१) ईश्वर निर्गण ओर अ्रनिवचनीय-- 

आवबत न दीसे ज्ञात नहिं, होबत नहि जानी जे 
नक्तरग परमेश्वर, निष्कलक जानी जै 


(२) पिड मं ब्रह्मांड 
जिम बाहर तिमि अभ्यन्तर | चोद्‌ह' भुवन थितड निरन्तर ॥ 
अशरिर कोई शरीरे लूकेउ | जो ते हि जानेज सो तह मुंचेड ॥ 
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(३) कायानिष्ठ ईश्वर (बुद्ध) 
पण्डित सकल शाझ्न बक्खाने | देहहि' बुद्ध बसंत न जाने ॥ 
(४) शुज््यवाद 
अद्वय-चित्त तरूबगा, गड त्रिभुवन विस्तार 
करुणा फूली फल घरइ, ना परत्र उपकार।। 
शून्य तरूबर फूलेऊ, कहणा विविध विचित्र | 
अन्या भोग परत्र फल, एऐँहू सोख्य पर चित्त ॥ 
शूत्य तरूवर निष्करण जेहि पुनि मूल न शाख | 
तहँँ अलमला जो करे, तासुई माँगे वाह ।॥ 
(४५) सहज मार्ग 
नादू न बिन्दु न रवि-शशि-मंडल । चित्ता राग म्वभावे मुंचल ॥ 
ऋचजु रे ऋजु छाडि ना लहु वंक । नियरे बोधि न जाहु रे लंक ॥ 
हाथेइ कंक्रण ना लेहु दपण | अपन आप दूसहु निज सन ॥ 
>< >< >< >< 
मंत्र न तंत्र न ध्येय न घारण । सबहु मूढ़ रे ! विश्रम कारण ॥ 
निमल चित्त न ध्याने खींचहु। शुभ अछते न आपन मंगड़हु ॥ 
(६) रहस्यवाद (निर्वाण सुख की अलोकिकता और अनिवंच- 
नीयता ) 
अलिओ | धर्म मद्दासुख्र प्रविशद । 
नान जिमी पानिह्दी बिलिज्जिइ | 
>< >< >< > 
ना सो वाचहिं गुरु कहइ, ना सो बूकइ शिष्य । 
सहजामृत-रल सकल जग, कासु कहीजे कस्य।। 
र्वक-संवित्ती तत्व फल, सरहापाद भनन्ति । 
जो मन-गोचर पाइअइ, परमा्थ न होन्ति ॥| 
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(७) वेद, बाह्मण, वाह्याचार इत्यादि की अनुपादेयतः 
ब्राह्मणहिं ना जानन्ता सेद ।यों दी पढ़ेठ ये चारो वेद ॥| 
माटि पानि कुश लिये पढ़न्त | घरहीं बहठी अग्निहोमन्त ॥ 
कार्य बिना ही हुतबह होमें। आँखि डहावे कडुये धूये ॥ 
एक दर्डि त्रिदृण्डो भगवा वेसे | न होइहि बिनु हस-उपदेसे | 
मिथ्यहि जग बाहेझ भूले। घर्मअधम न जानेड तुल्ये॥ 

ऊपर जो उद्धरण दियै गये हैं, उनसे सिद्ध-साधकों की विचार- 

धारा की एक अच्छी रूपरेखा तेयार की जाती है। यह स्पष्ट है कि 
प्रचलित महायान-विचारधारा से यह विचारधारा भिन्‍न है। महायान 
में तंत्र-मंत्रों पर विशेष आस्था थी और बुद्ध, प्रज्ञापार॑मिता, 
अवलोकितेश्वर इत्यादि अनेक देवी-देवताओं की पूजा-उपासना बड़े 
समारोह के साथ होने लगी थी । मूर्ति बाद का पहला व्यापक प्रयोग 
महायानी बोदाों द्वारा दही हुआ | जान पड़ता है, .सिद्धों ने महायान 
के इस मूर्तिवाद का विरोध किया । उनके लिए बुद्ध ओर शत्त्यतत्व 
में कोई भेद नहीं है। यह बुद्ध (शूत्म) निर्गुण, निलंप और अनिवंच- 
नीय है। यह देह में ही निवास करते हैं। यही निगुण बुद्ध-तत्व 
सारे संसार म॑ व्याप्त है| बेद, ब्राह्मण, मूर्ति, खंडन-मंडन ओर ध्यान- 
धारणा एवम्‌ वेश-भूषरा इन प्रगतिशील साधकों ने विरोध किया और 
एक सामान्य मानव-संस्कृति के निर्माण की चेष्ठा की । उनके अनुसार 
निवाण स्वयं-संवेद्य हे । यह न गुरु से पाने की चीज है, न इसके सुख 
का हा वर्णन किया जा सकता है | जब मन परमतत्त्व (बुद्ध) में इस 
तरह लीन हो जाता है जेसे पानों में नमक तब यह स्वयं-संवेद्य श्रनुभव 
प्राप्त होता है । 

परन्तु ध्यान-धारणा इत्यादि योग साधनों की असाथकता बताते 

हुए भी सिद्ध कवि-साधक अनेक ऐसे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग 
करते हैं जिनका योग-साधना में महत्त्वपूण स्थान है। परन्तु उनकी 
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साधारण मणशोभावना योग की कठिन तप-साधना को अवांछुनीय बता 
कर एक मध्यमार्ग (कमल-कुलिश साधना -सहज मागं) की योजना 
करते हैं। जो हो, यह निश्चित है कि इन साधकों पर औपनेषदिक 
आत्मवाद ओर* योग का प्रभाव था ओर इन्होंने महायानी भक्ति- 
भावना के समकक्ष एक नया योग-आत्मवादपरक निगुंण मतवाद 
स्थापित किया था जिसमे स्वानुभूति पर अधिक बल था | 

इन सिद्ध-सन्तें के सम्बन्ध में हिन्दी साहित्य में कई श्रान्तियां 
चल रहो हैं | इन्हे वाममार्गी ओर पदञ्च॒ मकारों का सेवी बताया जाता 
है | परन्तु वास्तव म॑ यह दृष्टिकोण सिद्धों के प्रति अन्याय करता है। 
महानिवांण के सुख (महासुख) के आनन्द को समझाने के लिए और 
उसकी अ्रलोकिकता के दिखाने के लिए सिद्धों ने रति-वारुणी और 
अभद्य-भक्य के रूपकों का प्रचार किया। कालान्तर में रूपकाथ 
का लोप हो गया और सिद्ध वाममार्गी बन गये | सहज साधना के 
सम्बन्ध में जब्र कवि कहता हे-- 

कमल-कुलिश दाड मध्य (धत, जो सो सुरत-विलास । 

को तेहि रमे न त्रिभुवने, कासु न पूरे आस ॥ 

या 
अक्षर वण परम गुण रहिए | भनह न जानहू अहसे कहिये ॥ 
सो परमेश्वर कासों 'कहिए | सुरतकुमारी ज्ञिसमि पतिऐहे॥ 
तो इम उदाहरण की उपयोगिता पर तो विचार नहीं करते, उसके 
स्थूल अथ पकड़ कर उड़ जाते हैं। इसी तरह 
सहजे थिर कार वारुणंं। साध 

से हम सिंद्ध। को वारुणी (मदिरा) का भक्त समझ लेते हैं। फिर भी 
इसमें सन्देह नही, कि गुद्यमावना के कारण कालान्तर में सिद्ध-विचार- 
धारा कलुषित हो गई ओर उसके अ्रमिताचार के विरोध में शैव नाथों 
का एक नया सम्प्रदाय ही खड़ा हो गया । 


रे 
नाथ-काव्य 


नाथ-विचारभारा के सबसे प्रधान कवि--ओऔर, इस धारा के प्रवतंक 
--गोरखनाथ हैं। डा» पीताम्बरदत्त बद्रथ्वाल ने 'गारखवाणी' के 
रूप म॑ इनके साहित्य का संग्रह सुसम्पादित रूप म॑ उपस्थित कर 
दिया है । इससे हमें इस विचारधारा को समभने में बड़ी सहायता 
मिलती हे । 

जान पड़ता है, गोरखनाथ कभी बौद्ध थरे। सिद्धों में उनकी भी 
गणना होती है | श्रादिनाथ (जालन्बरनाथ या जालन्धरपा), मत्स्थेन्द्र- 
नाथ ओर गोरखनाथ--इस प्रकार गुरु-शिंप्य परम्परा चलती है। स्पष्ट 
है कि जालन्धरनाथ के समय से बोद्ध सिद्ध विचारधारा में कोई क्रांति 
शुरू हुई होगी। कदाचित्‌ गुह्य और अनात्मवाद का विरोध जाल- 
न्धरनाथ ने किया हो, मत्स्येन्द्रनाथ ने इस विरोध की रूपरेखाएं ओर 
स्पष्ट कीं ओर गोरखनाथ सिद्धों से सग्पक तोड़कर एक नई विचारधारा 
के प्रवतक हो गये । धवों-१०वों शताब्दी में राजपू्तों के रूष में एक 
नई राजनैतिक शक्ति ने भारतवष के रंगमंच पर प्रवेश किया था। 
कदाचित राजनेतिक कारणों से शैव-विचारधारा को विशेष बल प्राप्त 
हुआ और इसके फलस्वरूप पूर्वी हिन्दी प्रदेश में सिद्धों की बौद्ध 
विचारधारा को शक्ति का हास होने लगा | 

नाथपन्थी आत्मवादी हैं। वह शिव के उपासक हैं। साधना के 
रूप में योग की क्रियाएं, प्राणायाम, धारणा-ध्यान इत्यादि और षड- 
चक्र-सेद उन्हें प्रिय हैं। जहाँ सिद्ध केवल कुछ यौगिक क्रियाओं ओर 
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योग के पारिभाषिक शाब्दा को लकर चलते हैं, वहाँ गोरखनाथ याग 
को सारो साथना थओ,र सारे शब्दावलं। को ग्रहण कर लेते हैं। नाथ- 
'पन्थ विशुद्ध रूप में योग-धारा को दमारे सामने उपस्थित करता है । 
केबल योग के मूलतः अनात्मबाद के स्थान पर आत्मबाद ओर शिव- 
शक्ति के रूपक को स्वीकार कर लिया गया है । 

योगियों के ग्रनक वाह्याडम्बर थे। थोड़े हो दिनों मे सारे 
भारत म॑ अनेक योग पीठ स्थापित हा गये ओर इन योगियों के 
चमत्कार का कथाओं से आकपित हो जनता इनके प्रति भक्ति की 
भावना रखने लगी । जब १श्वीं शताब्दी में मुमलमानों के आक्रमण 
हुए तो सारा पंजाब ओर राजस्थान योगियों के केन्द्रों मे भरा पड़ा 
था । इस्लामी सूफो सन्‍्तों ने इन योगियों से बहुत कुछ सीखा । बोद्ध 
नास्तिक थ। इसलिय मुसलमार्ना का प्रहार उनके ऊपर विशेष रूप 
से हुआ ओर ११६१ ई० में बस्तियार खिलजी ने नालन्दा के 
विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया | बौद्ध पंडित और सिद्ध साधक 
उत्तर के हिमालय की दुगम पयंतमालाओं को लॉँब कर तिख्वत पहुँच 
गय | सिद्धमत के परिवर्ती विकास के लिए हमें भारतभूमि छोड़कर 
उत्तर की ओर जाना होगा | 

व्रब उत्तर भारत मे सबसे सद्भठित धामिक सम्प्रदाय: योगियों 
(नाथपंथियों) का ही रह गया | लगभग चार शताडझिदयों तक इनका 
अखणड राज्य था | परन्तु फिर इस्लामी सूफी ( प्रेम-समावना ) और 
वैष्णव धम-भावना ने योगियों को प्रभावित करना आरम्भ किया 
ओर लगभग एक शताब्दी तक यह प्रक्रिया चलती रही | कवीर से 
सन्त धारा का ग्रवतन होता है। रामानन्द कबीर के गुरु थे और राघ- 
वानन्द रामानन्द के गुरु । राघवानन्द को एक हिन्दी कृति “सिद्धान्त 
पंचमात्राः उपलब्ध है | इसमें स्पष्ट ही योग और सन्‍त मतवाद का 
सामझस्य है। राधवानन्द और रामानन्द की रचनाओं के अध्ययन 
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से यह स्पष्ट हो जाता हे कि कालान्तर में योग धारा ही सनन्‍्तधारा का 
रूप ग्रहण कर लेती है | नाथपन्थ में हठयोग की प्रधानता थी | कबीर 
पर कम-से-कम प्रारम्मिक दिनों में इस हठयोग का पूरा प्रभाव था। 
बाद में उन्होंने केबल धारणा, ध्यान, समाधि आदि को स्वीकार किया 
शं।र चक्रमेदन की ओर से दृष्टि हटा ली, परन्तु उन्होंने कितने ही 
बदा में कितनी ही बार कुण्डलनी, इडा, पिंगला, सुधुम्ना आ्रादि के 
सद्दारे नाद (अनहृद) सुनने की रीति बताई है ओर श्वास-निरोध एवं 
चघक्रमेद का अनुभूतिपूर्ण उत्साहमय वर्णन किया है। यही नहीं, 
उनके पद। मे हठयोग के सारे सांकेतिक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग 
हुआ है जिससे उनको वाणी साधारण जनता के लिए रहस्यमयी हो 
गई । हृठयोग की साधन-प्रक्रियाय' ही इन पदों की कुझ्ली हैं । यदि 


इ्रम नाथपंथ ओर कवीर के सिद्धान्तों की तुलना करे तो बहुत कुछ 
साम्य मिलेगा-- 


(१) योगी शिवाद्वत को और आगे बढ़ाकर चिन्मय सत्ता को 
“द्वेताह्वत विकल्पना” (द्वंताह्वत विलक्षुण) कहते हैं। कबीर ने भी 
कहा है कि एक कहता हूँ तो भूठ हे, दो कहता हूँ तो पाप है। वह 
तब जेसा है, वेसा रहे । 

(२) इस द्वंताद्वत से परे की सत्ता को * नकारात्मक” परिभाषा में 
ही बताया जा सकता है । योगी कहता हे-- 


न ब्रह्मा विध्णु रुद्रो न सुरपति सुरा नेव प्रथ्वी न चापो 
नैवाग्निनॉप वामुन न गगनतलं नौ दिशौ नेव काल : 
नो वेदा नेव संज्ञा न च रवि-शशिनौ नो विधिनेब कल्पः 
स्व ज्योति: सत्यमेक॑ जयति तब पद सब्चिदानन्द मृत ॥ 
[ सिद्धसिद्वान्त-पद्धति | 
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इसे ही कबीर यों कहते हें--- 


राम निरंजन न्यारा रे अंजन सकल पसारा रे 
अंजन उत्पति ओ ओंकार, अंजन माँड्या सब विस्तार 
अंजन ब्रह्म-संकर-इंद्र, अंजन गोपी सँगि गोविन्द 
अंजन वाणी अंजन वेदू, अंजन कोया नाना भेद 
अंजन विद्या-पाउ-पुराण, अंजन फोकट कथहि गियान 
अंजन पानी अंजन देव, अंजन की करे निरंजन सेव 
अंजन नाचे अंजन गावै, अंजन भेस अनन्त विखावे 
अंजन कहों कहाँ लग केता, दान मुनि-तप तीरथ जेता 
कहै कचीर कोई बिर्ला जागे, अंजन छाडि निरंजन लागे 


(३) दोनों अनुभूति को प्रधानता देते हैं, शासत्र शान को महत्व- 
पूर्ण बताते है ! | 

(४) दोनो आश्रम और वर्णुव्यवस्था के कायल नहीं हैं। दोनों 
स्मात वबचारं। के विरोधी हैँ | दोनो पोराणिक देवताओं और अ्वतारों 
में विश्वास नही करते--उनकी हँसी उड़ाते हूं । 

(४) दोनों परम नाद या परमबिन्दु से सृष्टि की उक्त्ति मानते 
हैं। पटचक्र ओर उनके द्वारा “अनहृद नाद” की साधना दोनों 
में है । 

परन्तु दोनों में जो भेद हैं उन्हें भी समझ लेना बुरा नही है। ये. 
भेद भी महत्त्वपूर्ण हैं- 

(१) श्रवधूत (योगी) का लक्ष्य मुक्ति हे, साधना है चक्रमेद या 
हठयोग । कबीर का लक्ष्य भी मुवित है परन्तु उममें जीवात्मा के 
अस्तित्व का एकदम नाश नहीं हो जाता, वह साक्षीभूत रहता हे | 
रामानन्द से प्रभावत होने के बाद कबीर ने भत्रित को ही साधन-रूष 
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में प्रधानता दी है। योगमत में इस प्रकार की भक्ति के चिन्ह भी 
नहीं हैं । द 

हठयोग में आसनों, मुद्राओं आदि की बड़ी महत्ता हे, परन्तु 
कबीर ने इन्हें अस्वीकार किया है। वह गौण के थीछे पढ़ना नहीं 
चाहते | 


(३) योगी गाहस्थ्य वजन और काय त्याग पर बल देते हैं। 
यरद्याप दूसरी बात कबीर को ग्राह्म है, परन्तु इस हद तक नहीं । 
पहली बात को वह जरा भो नहों मानते | इसके अतिरिक्त कबोर 
ने या उनके बाद कबीर पंथ ने) चक्रों की संख्या में भी वृद्धि की है 
आर उनके आधार पर नवीन-नवीन लांकों की प्रतिप्ठा की है। इस 
प्रकार अध्यात्म-साथना को और भी विशद बनाया गया है। परन्तु 
यह संब कदाचित्‌ कबीर के बाद का विकास है जिसके लिये कबीर 
को जिम्मबवार नहां ठहराया जा सकता । 

परन्तु यह नहीं समझना चाहिए कि कबीर केवल मात्र योग- 
परंपरा के पोपक थ। उन्होंने इस साधना को अत्यन्त निकट से देखा 
था, स्वयं परखा था। इसके अनेक प्रमाण हैं | 

जो हो, यह निश्चित है कि योगधारा का प्रवतन कुछ अमसन्तुष्ट 
सिद्धों द्वारा हुआ और मुसलमानों के आक्रमण के समय यह धारा 
अत्यन्त शक्तिशाली थी । लगभग ५०० वध तक इस विचारधारा ने 
हिन्दी क्षेत्र पर एकाधिकार बनाये रखा। सन्त मतवाद इसी धारा 
का समयानुकूल विकसित रूप है। पतद्मावत (१५४० ३०) में हठयोग 
(नाथपंथ) की साधना को विस्तृत रूपक के रूप में ग्रहण किया गया है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि सन्‍्तों ओर सूफियों ने इस धारा केा 
कुछ अंशों में ग्रहण कर लिया । परन्तु वेष्णव रामकृष्णभक्तिधारा में 
व्यापक रूप से इसका विरोध हुआ । कृष्ण कवियों के भ्रमर गीत 
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योग का गस्विल्ली उड़ाते हैं और प्रेमासक्ति प्रधान मक्ति-भाव क॑ 
तुलना म॑ इसे अत्यन्त कठिन, अतः अग्राह्म , समझते हैं। यह निश्चित 
है कि १७वीं शताब्दी तक योगियों के बड़े-बड़े अखाड़े थे और जनत 
में उनका उससे कहीं अधिक मान था, जितना आज है। कालान्तर 
में वेष्णव भक्तिभावना ने उस पर विजय प्राप्त कर ली और शिव क 
स्थान विध्णु के अवतारोां (राम-कृष्ण) ने ले लिया । हिन्दी साहित्य 
के इतिहास में गुरु गोरखनाथ वा उनके पंथवालों की रचनाओं का 
महत्वपू् स्थान है | इनके पदों व सब्दियो की रचना का समय बौड् 
सिद्धां के प्राचीन दोहों व च्चांगीतिया के प्रायः पीछे तथा सनन्‍्तों वे 
शब्दां एवं साखियों के बहुत पहले आता है। तदनुसार यदि आज 
तक की इनको सभी उपलब्ध रचनाओं का एक साथ तुलनात्मक 
अध्ययन कर उसपर विचार किया जाय तो, इनके विपय, भाषा व 
रचना शेली म॑ एक विचित्र साम्य दीख पड़ेगा ओर जान पड़ेगा कि 
लगभग एक ही प्रकार को विचारधारा व परम्परा का क्रमिक विकास 
बहुत काल तक निरंतर होता गया । उदाहरण के लिए, मनोभारण 
या चित्तशुद्धि, सहजभाव वा सहजानुभूति, पिंडपना-विरोध व स्पष्ठ- 
वादिता की झलक प्रायः सवत्र ही एक-सी दिखलाई पड़ती है तथ। 
रूपकों व उलटबाँसियों द्वारा उपदेशों व सिंद्धान्तों के स्पष्टीकरण का 
निराला ढद्ग भी बराबर लक्षित होता रहता है। इसके सिवा कबीर 
साहब आदि कई सन्त गुरु गोरखनाथ के प्रति न्यूनाधिक श्रद्धा प्रद- 
शिंत करते हुए. भी जान पड़त हैं, ओर उन्होंने कई स्थलों पर इनके 
भावों, शब्दों व वाक्यांशों तक को ज्यों का त्यों अपनाया है। गुरू 
गोरखनाथ या उनके पन्थ के प्रभावों से हिन्दी के प्र ममार्गी सूफ़ी कवि 
भी अछूते नहों, ओर हम देखते हैं कि जायसी ने (पद्मावत) में राज। 
रतनसेन को योगी का रूप देते व सिंहलगढ़ को कायागढ़ सा वर्णन 
करते समय भी नाथपन्थ के ही आदर्शा वा पद्धतियों का स्पष्ट अनु- 
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-सरण किया है तथा एक प्रकार से उन्हीं के आधार पर अपना . पछैधि- 
'णाम तक निकाला है| 


“गुरु गोरखनाथ का पन्थ प्रसिद्ध पटदशनों का सार-भाग लेकर 
-चला है। उसके प्रवतंक का इस बात में पूर्ण विश्वास है कि आत्मा 
-की खोज में कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, वह अपने भीतर 
--काठ के भीतर--अग्नि, बीज के भीतर पुष्ष एवं पुष्प के भीतर 
गन्ध की भाँति व्याप्त व अंतर्निहित है। उन्होंने प्राचीन हठयोग- 
'पद्धति की अनेक आतां को स्वीकार करते हुए भी, उसकी बहुत सी 
क्रियाओं का अधिकतर लाक्षणिक अ्थ ही लगाया है ओर स्पष्ट शब्दों 
में कह दिया है कि केवल वाह्य बातों में न पड़ कर हमें आत्मचिन्तन 
की ओर ही विशेष ध्यान देना चाहिये। इसके सिवाय उन्हें वाह्म- 
विडग्वनाओं के प्रति बड़ी घृणा है । वे कल्यित देवी देवताओं की 
आराधना के प्रति अश्रद्धा तथा वण विभेद व साम्प्रदायिक संकीण॒ता 
के प्रति धोर वरोध प्रदर्शित करते हुए और ब्रह्मचय, ग्रायसंयरम व 
युक्ताहार विह'रादि में अद्वट विश्वास रखते हुए दीख पड़ते हैं।” 
(गोरखबानी, प्रकाशक का वक्तव्य, रामचन्द्र टंडन, प्० '(--७) 

गोरखनाथ और नाथपन्थ के अन्य साधकों की वाणी में काव्या- 
त्मकता अधिक नहीं है। वे केवल सत्य के प्रचारक हैं | सीधी-सादी 
.सरल हृदय की भाषा में तत्त्व को तत्त्व के रूप में रत्व देना ही उनकी 
साधना है, परन्तु कहों कहीं उदाहरणों, दृष्टान्तों और रूपकों के रूप 
में वे अपनी रचनाओं में श्रेष्ठ काव्य गुणों का भी समावेश कर सके 
हैं | उदाहरण के लिए यह पद लीजिये--- 


तत बणशिजी ल्यौं, तत बणिजी ल्‍यो 
ब्यू मोरा मन पतियाई ॥ देक ॥ 
सहज गोरखनाथ बणिज्ञ कराई, पंच बलद, नो गाई। 
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सहज सुभावे बासर ल्थाई, मोरे मन उड़ियानी आई।। 
सुरहट हाट श्रम्हे वणिजारा, सुनि हमारा पसारा!। 
लेण न जाणों देश न जाणों, एट्ठा वणज हमारा ॥ 
भणंत गोरखनाथ महिन्द्र का पूता, एट्टा वणित्र न आथी। 
करणी अपणी पार उत्तरणां, बचने लेणां साथी ॥ 


तत्त्व का इस प्रकार वाणिज्य करो कि मेरे मन में विश्वास हो जाय 
कि खरा वाशिज्य है। गोरखनाथ सहज ज्ञान का वारिज्य करते हैं। 
पाँच (शानेन्द्रियों के, बैल हैं श्रोर नव (रंत्रों की) गायें, जिनके लिए 
सहज भाव का घर (बखर) बनाया गया है अथांतू उनकी प्रवृत्ति भी 
सहजानुरूप हो गई है | श्रोर मेरा मन ऊंची उड़ान लेने लगा है। 


सुरहट (बहुत ऊंचे) घाट (स्थान) का में व्यापारी हूँ, शूत्य का 
मैंने पलारा किया है (अर्थात्‌ बेचने की सामग्री शूत्य, कुछ नहीं है, 
दूसरे अ्रथ में शूल्य परब्रह्म है! । मैं न लेना जानता हूँ, न देना ! ऐसा 
हमारा यह वागिज्य है | मछुन्दर का शिष्य कहता है कि ऐसे वाणिज्य 
का अथ यह है कि गुरु के बचनों के सहारे अपनी करनी के द्वारा 
मुत्रित लाभ करो । 


एक दूसरे स्थान में 'सुनार' का रूपक बाँधते हुए गोरख कहते 


है-- 


सोना ल्‍यो रस सोना लयो, मेरो जाति सुनारी रे। 
धमणि घमी रस जांमणि जांम्या, 
तब गगन महारप्त मिलिया रे ॥ टेक ॥ 
आप सोना ने आप उछुनारी, मून्न चक्र अंगीठा। 
अहरणि नाद ने ब्यंद हथोड़ा, घटि स्यू गगन बईठा ॥ 
असे आरण ने विसे कोइला, सहज फूक दो नलियां। 
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चंद सूर दोऊ सम करि राख्या, आपे आपु जु मिलिया |! 
ग्ती का काम मासे की चारी, रती में मासा चोरे। 
मासा चोरि रहै मासे में, इहिं त्रिधि गग्थै' जोरे ॥ 
अरधे सोनां उरघे सोनां मध्ये सोनम सोना। 
तीनि सुन्य की रहनी जाने, ता घटि पाप न एुन्यां ॥ 
उनमनि डांडी मन तराजू, पवन कीया गदियाना। 
आपे गोरखनाथ जोख़ण बेठा, तत्र मोना सह. समाना ॥ 
इस प्रकार के रूपक सामान्य लोक-जीवन और साधना में गठ- 
बन्धन कर देते हूँ ओर साधक की बात सामान्य जनता के हृदय तक 
पहुँचती है । सन्त काव्य में इस प्रकार के सहज रूपकों का प्रयोग 
प्रचुर मात्रा म॑ं हुआ है। ये रूपक सहजग्राह्मय है। जहाँ गोरखनाथ 
योग-शास्त्र के इड़ा-पिगला (सूथ-चन्द्र, गंगा-जमुना) इत्यादि रूपको 
को लकर चलते हैं, वहाँ उनकी बात समझना कठिन हो जाता है । 
जो हा, यह निश्चित हे कि गोरखनाथ और अन्य नाथ-पंथियो“का 
काव्य सिद्धा ओर सन्‍्तो के काव्य के बीच में पड़ता है ऑर एक विशेष 
विचारधारा की बीच की कड़ा स्थापित करता है । 
यह आश्रय की बात है कि हिन्दी की सिद्ध, नाथ और संत काव्य 
धाराएं मूलतः पूर्वी प्रदेश से सम्बन्धित रही हैं। ये तीनों विचार- 
धाराएं, आत्मानुभूति पर बल देती हैं ओर वाह्याडम्बरों के विरुद्ध 
प्रचार करती हैं। तीनो में मूर्तिवाद को कोई स्थान नहीं मिल सका 
है। तीनों परम सत्ता को निर्गुण, अद्ब और अनिवचनीय बताती 
हैं। साधना के लिए तीनो बहुत कुछ योग-मा्ग कौ ओर भ्कुकती हैं 
आर हठयोग और कुण्डलिनी द्वारा चक्रभेद को प्रधानता देती हैं । 
परन्तु ये सब समानताएं होन पर भी तीनों में बहुत कुछ विपमता भी 
है । तीनों अपने-अपने समय के अनुरूप नये-नये-तत्वों का अपने भीतर 
समावेश कर लेती हैं ओर उनकी साधना बराबर अधिक-अ्रधिक सहज 
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होती गई है । संत विचारधारा में तो केवल मात्र भक्ति--निर्गुण या 
अद्वत भक्ति--को ही साधना का विषय बना लिया गया है। वास्तव 
में संत, भक्त ओर यूफी साधनाओं में बहुत कुछ आदान-प्रदान रहा 
है और तीनों के मूल भाव (प्रम भाव) में समानता है। उपनिपदों 
में जिस निगु णु आत्मवाद का पहला उन्मेष ई० पू० १००० के लग- 
भग दिखाई पड़ता है, वही कालांतर में सिद्ध, नाथ ओर संत विचार- 
धारा के रूप में हमारे सामने आता है| सच .तो यह :है कि पूर्वी 
प्रदेश की धामिक चिन्ता बराबर प्रगतिशील रही है। इसका सबसे 
बड़ा प्रमाण यह है कि इसी प्रदेश में बौद्ध और जेन धम और उनके 
अनेक संप्रदायों ने जन्म लिया । वास्तव मं पूर्वी हिन्दी प्रदेश ने कई 
सौ वर्षों तक धर्म, दर्शन ओर अध्यात्म के क्षेत्र मे नई प्रगतिशील 
धाराओं का विकास कर समस्त देश का नतृत्व किया । इस दृष्टिकोण 
से नाथपंथ धारा का सम्यक्‌ अध्ययनन्य्रध्यापन ग्रौर भी महत्वपूर्ण 
हो जाता है । 


रद 
हि 
सत-काव्य 

निगु ण भावना को परम्परा उपनिषदों के समय से आती है। 
उसम॑ रूपों के पीछे अव्यक्त सत्ता की स्थापना की गई है ओर अन्‍्त- 
ध्ताधना को उसकी प्राप्ति का साधन माना गया हैं। यह भावना ही 
बोद् साथकों (सिद्धां) और नाथपंथियों में होती हुई अधिक बलवतो 
रूप में संत-काव्य में प्रकाशित हुई है । 

अन्तस्साधना पर बल संतधारा की मूल भावना समभी जानी 
चाहिये। जिस युग म॑ रामानन्द, कबीर आदि हुए उस युग में 
आचाय ओर सवण संत-महात्मा वष्णव पुनरुत्थान की ओर सचेष्ट 
थे । भागवत और रामायणों को लेकर राम और कृष्ण अवतारो को 
पूजा चली | देवी मागवत आदि के आधार पर चंडी आदि देवियों 
को कल्पना की गईं। नीचे वर्गों के लोग सामाजिक दृष्टि से अस्पश्यं 
थे, अतः तवर्णों के मंदिरों ओर पूजा-स्थानों में उनका प्रवेश निषिद्ध 
था। उनकी जाणति ने जातिपाति और छूताछुत द्वारा स्थापित वण 
भावना के विरोध का रूप धारण किया। 

वास्तव म॑ संतकाव्य के कई पक्ष हैं। उसमें संतों की साधना 
व्यवत हुईं है। अनेक <थानो पर इसने अध्यात्मवाद या रहस्यवाद 
का रूप ग्रहण कर लिया है | साधना के आरम्भ म॑ं साधक की अंतः- 
करण-शुद्धि के लिए कुछ नतिक गुणों का संग्रह आवश्यक बतलाया 
गया है । ये गुण हें-अहिसा, संतोष, दया, क्षमा, शील, सारसंग्रह, सत्य- 
भाषण, कामिनी-कंचन-त्याग, सत्संग, विचारशुद्धि, जीवदया | संत- 
साहित्य म॑ इन सब के सम्बन्ध मे सुन्दरतम विचार मिलेगे। साधना 
के मार्ग में जो बाधाएँ हैं उनसे युद्ध, ओर लोकिक पक्ष में मूर्ति-पूजा, 
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बण्‌ भ्रम संस्था, जाति-विभेद, हिन्दू मुस्लिम वैमनस्थ, श्राद्ध, नमाज 
श्रादि वाह्याचार और मालाकंठी आदि वाह्माडम्बर का विरोध---ये 
बाते साधक के लिए आवश्यक हैं । इनके साथ भक्ति का सम्मिश्रण 
है। संत निगु ण के उपासक हैं, परन्तु उनका निंगु ण बौद्ध साधकों 
के शून्य से प्रथक है। उन्होंने ज्ञान को भग्वत्पाप्ति का पहला चरण 
माना है | परन्तु ज्ञान से चरम-शक्ति को जानने के बाद उसके पास 
तक पहुँचने के लिए भक्ति ही साधन है। यह भक्ति उतनी तन्मयता- 
प्रधान नहीं जितनी कथित भक्तों की भक्ति, परन्तु उसका रूप बहुत 
कुछ भिन्‍न भी नहों हे। इसके कारण संतों के निग्गुंण में रूप-गुण का 
अ्स्पष्ट आरोप हो जाता है। 

संतों के रहस्यवाद को समभने के लिए हमें पहले यह समझ 
लेना होगा कि उसकी रहस्यमयता के दो कारण हैं। एक, उनके 
आराध्य का निगु ए होना ; दूसरे, उनकी भक्ति-भावना का अरूप के 
प्रति अपंण होने के कारण अस्पष्ट ही रह जाना--विशेषतः जहाँ 
जीवात्मा-परमात्मा के मिलन अथवा मिलनानन्द का वर्णन है, वहाँ 
संत भावों को केवल प्रतीकों में ही अ्रभिव्यकतत कर सके हैं। इनका 
एक रूप उलय्बासियाँ है, दूसरा रूप प्रकृति के व्यापार से लिए हुए 
प्रतीकों के प्रयोग का हे । 

सतां को अपने काव्य-द्वारा अपने उददश्यों में कितनी सफलता 
हुई है, यह विचारणीय है । वे ऊँचे दरजे के साधक थे और उनकी 
बाणी उनकी आध्यात्मिक साधना को भली-भाँति प्रकाशित कर सकी 
है । आध्यात्मिक मिलन और वियोग के इतने सुन्दर चित्र इतनी 
सादगी के साथ संसार के किसी साहित्य में नहीं मिलेंगे। उन्होंने 
जिन शाश्वत नेतिक और आध्यात्मिक गुणों के संग्रह का आदेश 
किया है, वे प्रत्येक समाज के लिए प्रत्येक समय उपादेय हें। उन्होंने 
साधना के बा३८ उपचारों की अवदहेलना की | यह अधिकांश में उनकी 


३६ हिन्दो-कविता 


सामाजिक स्थिति का कल था। उन्होंने समझ लिया था कि इन 
वाह्योपचारों ने आडम्बरों का रूप ग्रहण कर लिया है ओर ये जनता 
की जीवन शक्तति का शोषण कर रहे हैं। धर्म के नाते वर्ग बने जा 
रहे हैं | ग्रतः उन्हांने वाह्योपचारों का विरोध कर मुल नेतिक एवं 
आध्यात्मिक तत्वों को ओर संकेत किया जो सब धर्मों में समान रूप से 
प्रशंसित थे | वह युग धामिक संघर्षों का युग था। दो पधर्म-प्रधान 
संस्कृतियाँ टक्कर ले रही थीं। अतः दोनों जातियों को एक सूत्र में 
बाँधने के लिए यह आवेश्यक था कि उन्हें समान-परातल पर लाया 
जाय। संतां ने यह बात चार प्रकार से को। उन्होंने पूजाराबना 
के वाह्योपचारों और विधि-विधानों का निषेध एवं खंडन किया, 
समान रूप से आदर पाये हुए नैतिक तत्वों पर बल दिया, पारिभाषिक 
शब्दों की एकता की घोषणा की ओर अन्ततः एक सामान्य भव्िति-पथ 
का निरूपण किया | इस सामान्य भर्विताथ को हम निगुण भक्ति! 
का नाम दे सकते हैं जिसमें एक ओर सूफियों के सिंद्धान्तों को स्थान 
मिला है और दूसरी ओर अद्वेत के आधार पर प्रचलित हिन्दू 
भवितवाद ( वेदांत भक्तित ) की। वास्तव्र में इन दोनो में कोई भेद 
भी नहीं था। धार्मिक एकता के आवार पर हिन्दू-मुसलमानों में 
एकता उत्पन्न करने का ध्येय सकल नहीं हुआ । कारण यह था कि 
हिन्दू विजित थे, मुसलमान विजेता ; मूल में राजनेतिक विरोध भी 
काम कर रहा था। शताब्दियों को संकोणता के कारण हिन्दुओं ने 
आगे बढ़ना छोड़ दिया था। एक प्रकार से वह नवागन्तुकां का 
सामाजिक बहिप्कार किए हुए थे | सच तो यहद्द हे कि परिस्थिति इतनी 
सरल नहीं थी जितनी संतों ने समक्ली थी परन्तु इत असफलता के 
कारण उनके प्रयत्नों की महत्ता कम नहीं होती । इसी प्रकार अवबगण- 
सवरण समस्या भी हल नहीं हुई। शक्ति सवर्णो के हाथ में थी। 
अधिकांश संत अवर्णों में हुए। सवर्णो ने उनके संदेशां का 
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संदेह की दृष्टि से देखा ओर वण भेद मिटाने की उनकी चेष्टा 
विरोध किया | वस्तुतः रामानंद के बाद यह विरोध अत्यंत तीब्र हो गय 
उच्च वर्णो ने इस प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं किया | “हरिं को भज 
हरिं का होई”-- इस सिंद्धान्त के अनुसार अछूत संत भी उः 
सम्मान्य रहे परन्तु इस भावना को आ्रधक विस्तार नहों मिल सक 
प्रयत्न केवल नीच से ऊपर, की ओर हुआ । संतों के मांस-मर्दि 
निषेध जसे संदेशों ने नीची जातियों को ऊपर अवश्य उठाया पर 
ऊ ची जातियाँ संकीणता को छोड़ कर और नीच क्रुक कर उन 
हृदय से लगाने के लिए तेयार नहीं थीं । 


जो हा, संतं। का दृष्टिकोण अत्यंत यथाथ्थवादा था | वे परम। 
तत्व के जिज्ञासु थ | मक्‍त थे । वेष्णव थ । वेष्णव॑-सिद्धान्ता के आराः 
पर उन्होंन नीची जा।तयो के संस्कार को ऊपर उठाया । हिन्दू-मुत 
माना का पास लान का प्रशंसनीय प्रयत्न किया । जीवन के साम 
सिद्धान्तो और न॑तिक तत्वो की ओर संकेत किया | स्वयम्‌ अध्या 
तत्व को लाकतत्व स॒ बड़ा मानत हुए भी उन्होंने लोक संग्रह 
भावना अपने सामने रखी | उनकी तपस्या और साधना का रूप के 
वेयक्सिक ही नहीं था। वह लोक पक्ष को लेकर चलता था । शंक 
चाय के बाद जिस विरवित वेराग्य ने समाज मं उच्छुछलता उठ 
कर दो थी उसके विरुद्ध इन संता ने कहा --“ग्रहस्थी के कर्मों 
छोड़ने को आवश्यकता नहीं, मन को स्वच्छु करो। वासना से लड़ 
विजय प्राप्त करो । संघर्षों से भागो नहीं | यही सहज माग है। सं 
से भाग जाना कायरता है |” इस प्रकार उन्होंने समाज की स्थिति 
स्वीकार किया ययद्याप अपने समय के समाज की वण-व्यवस्था 
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काव्य नहीं है, उसम॑ युग को साधना है, अपने युग की सामाजिक 
समस्याओ्रों को हल करने की चष्ठटा है | 
१ १वीं-१ वीं शताब्दी में वेष्णव भर्त्रित का रूप बहुत कुछ निश्चित 
हा चला था । इस भांक्त के अनेक आराध्य देव थे। बंगाल में राधा- 
कृष्ण और देवी की उपासना प्रचलित हो रही थी | दक्षिण में शिव- 
भक्ति की धारा प्रचंड बल॑ से बह रही थी। गुजरात में कृष्ण और 
विठांवा की भविंत पर बल दिया जाता था । सारे उत्तर भारत में राम, 
कृष्ण, नारायण और शिव के भवत अपने-अपने भतों के प्रचार में 
लगे थे | कबीर के समय तक आत-श्राते वैष्णव मतवाद की भक्ति 
का अंग इतना विकसित हो चुका था कि उसकी उपेक्षा असंभव थी। 
संतों न अवतारबाद का ग्रहण नहीं किया । यह अवतारवाद ही वैष्णव 
भरत्ति का मूल था। परन्तु वे वेप्णव भक्ति मावना से प्रभावित हुए 
बिना नहीं रह सके । उन्होने वेष्णवों के राम-कृष्ण का निगु ण॒अ्र्थों 
में प्रयुकत किया ओर उनकी भतज्रित को नया रूप दिया | कबीर दाश- 
रथि राम म॑ विष्णु की सत्ता स्वीकार नहीं करते। परन्तु अपने को 
निर्गण राम की बहुरिया मान कर उनके प्रति उत्कट प्रेम का परिचय 
देते ई-- 
१--निरगुण राम निरगुण राम जपहु रे भाई 
अविगति को गति लखी न जाई ॥ टेक ॥| 
चारि वेद जाके सुम्रत पुराना | नो व्याकरना मरमभ न जाना ॥ 
सेघ नाग जाके गरुढ़ समाना | चरन कवल कवला नहिं जाना ॥ 
कहें कबीर जाके भेदे नाहों | निज जन बेठे हरि को छाहो ॥ 
२--प्यारे राम मन ही मना | 
कासू कहेँ करन को नादीं, दसर और जना || टेझ ॥ 
इस प्रकार सन्‍्तों को निर्गेण भावना संगुण भक्ितधारा के प्रभाव के 
कारण पूणंतः शुद्ध नहीं कर सको। यहों विरोधी भावनाएं--एक 
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ओर निगुण, दूसरी ओर भवित--आलोचकों को भ्रम में डाल देतों 
हैं! वस्तुतः मध्ययुग की निर्गुण भावना को ओपनेषदिक निर्गुण 
भावना को परिभाषा से ठीक ठीक समझा नहीं जा सकता । वह निर्गंण 
इसी हद तक है कि उसमे अवतारवाद की प्रतिष्ठा नहीं हुई है, परन्तु 
सन्‍्तों का निगुशण ब्रह्म अव्यक्त होते हुए भी प्रेममय, भवतवत्सल 
ओर करुणाद्र है। उसे परिभाषित विशेषण से नहीं जाना जा 
सकता | 

सन्‍्तों की निगु ण भक्तित भावना में और सूर्फियों के “इश्क! मे 
इतना अधिक साम्य था कि दोनो एक दूसरे से प्रभावित हुए । सन्तों 
ने अपनी साधना में सूफ़ियों की बहुत-सी बातें अपना लीं। उनके 
काव्य में, विशेष कर परवर्ती सन्‍्तों के काव्य में, सूफी पारिभाषिक शब्द 
बड़ी स्वतंत्रता से प्रणेग में आते हूँ | इससे एक तात्कालिक लाम तो 
यह है कि सन्‍्तों का सन्देश उस जनता में भी शीघ्रता से पहुँच जाता 
था जो सूफियों को मानती थी। सच ता यह है कि सन्‍्तों ने सूफियों वे, 
सिद्धान्तां को स्वीकार कर और उन्हों की तरह प्र म-विरह-मूलक भक्ति 
का प्रचार कर सूफियों का कायक्षेत्र छीन लिया | 

इस प्रकार हम सन्तकाव्य के सम्बन्ध में विचित्र परिस्थिति पाते 
हैं । उसम॑ वेष्णब नेतिक सिद्धान्त मिलेंगे, वेष्णव भॉवित-भावना मिलेगी, 
ओपनेषदिक निगु णग्वाद मिलेगा, बौद्ध साधकों और नाथपंथियों के 
पारिभाषिक शब्द मिलेंगे और सूफी साथकों की साधना भी दिखलाई 
देगी। साथ ही सन्‍्तों के आत्मानुभव रहस्यवादी उरितियों के रूप में 
मिलेंगे। इनके अतिरिक्त मुसलमान एकेश्वरवादी पेंगम्बर-धम का 
मूतिखएडन और एकेश्वरवाद और हिन्दू-मुसलिम भिन्न संस्कृतियों के 
संघ के कारण जो विषम परिस्थि तियाँ उत्पन्न हो गई थी, उनका' 
प्रभाव | सच तो यह है कि संतकाव्य अपने समय का पूरा-पूरा प्रतिनि- 
घित्व करता है । उसमें बहुत कुछ पुराना है परन्तु उस पुराने को 
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नये रूप में उपस्थित किया गया है । निःसन्देह नया भी कम नहीं है | 

निंगुण पंथ (संतमत) में मिन्‍न-मिन्‍न धार्मिक सम्प्रदायों, ध्म- 
ग्रन्थों, दर्शन-शास्त्रों ओर रहस्यवादी संस्थाओं की बातें मिलती हैं । 
उसमें बुद्धमत के शूत्य और निब्बान का भी स्थान है, वेष्णव-मत की 
भक्ति भी है, वेदान्त का अद्वत है और गोरखनाथ का तंत्रवाद भी 
है। सन्‍्तों की वाणियों में योग-सम्बन्धी जो विचार लिये गये, वे 
पतञ्ललि ओर कपिल के योग-सूत्रा से नहीं, वरन्‌ प्रचलित नाथ-संप्रदाय 
से लिए गए है जिसमें इन प्राचीन योग-प्रणालियों का बौद्धतंत्रवाद 
से अद्मृत मिश्रण हो गया था। इसीलिए निगुण सन्‍्तों के योग को 
समभने के लिए योग के बिगड़े रूप (नाथ-सम्प्रदाय की क्रियाओं) को 
समभना आवश्यक है | इसी प्रैकार बौद्धमत का जो है, वह सिद्धो 
और गोरखनाथ के माध्यम से यहाँ प्राप्त हुआ है । सभी कुछ बिंगड़े- 
सुधरे रूप में यहाँ मोजूद है । 

हम उसे इन सबका बिगड़ा रूप कहे, परन्तु एक दूसरा दृष्टिकोण 
भी हो सकता है। स्वयं सन्‍्तों का यही दृष्टिकोण था--यह कि उसमे 
प्राचीन भक्तों, धर्मो ओर सम्प्रदायों का सार ले लिया गया है। इसके 
लिए, सन्‍्तों ने विशेष परिश्रम नहीं किया | समय का प्रवाह ही ऐसा 
था ओर परिप्थितियाँ इस तरह काम कर रही थीं कि अ्नायास ही 
एसा हो गया । 

हम यह भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से इन सन्‍्ता ने मध्य- 
मार्ग का प्रचार किया । यह मध्यमाग की परमरा गीता, बौद्ध 
मत, महायान, योगाचार ओर नाथ-सम्पदाय से होकर निंगुण पंथ तक 
आई | भारतीय मस्तिष्क की एक विशेषता यह है कि वह विद्रोह और 
आमूल परिवतन में विश्वास नहीं करता । उसमें मध्यमाग से सल्तुष्ट 
हो जाने की प्रवूत्ति है। सन्‍्तों ने ऐसा ही माग जनता को दिया। 

मिन्‍न-भिन्‍न धर्मों, सम्प्रदायों ओर दशनों की धाराएं निगुण-पंथ 
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के रूप में एक हो गइ--यद्द हम कह चुके हैं। यह प्राकृतिक प्रक्रिया 
थी | एकांतिक धर्म के विकास से लेकर रामानन्द के आविर्भाव तक 
यह मिश्रण होता रहा । एकांतिक धर्म में उपनिषदों के सिंद्धान्तों का 
समावेश तो पहले ही हो गया था, फिर श्रीमद्धागवत में हमें ईश्वरवाद 
के दर्शन होते हैं और अद्वेतबाद की पुष्टि होती है। शंकराचाय ने 
उपनिषदों पर भाष्य करते हुए ईश्वरवाद को अधिक मान नहीं दिया, 
ट्सी से उन्हें “प्रच्छान्न बौद्ध/ कहा गया। परन्तु वेष्णव धम की 
आत्मा मर नहीं गई थी और शंकर के मत के विरुद्ध अन्य दाशनिक 
मत (विशिषशद्वेत, भेदाभेद, द्वताद्वेत आदि) उठ खड़े हुए । यह सब 
होने पर भी शंकराचार्य का प्रभाव बना रहा। १२वीं शताब्दी में 
महाराष्ट्र में मुकुन्दराज ने 'विवेकसागर' ग्न्‍न्थ की रचना की और 
१२४० ई० म॑ ज्ञानेश्वर ने 'जञानेश्वरी! (भगवद्गीता की टीका) लिखी । 
दोनों पर वेदान्त का प्रभाव है। उत्तरी हिन्दुस्तान में रामानन्द के 
द्वारा विशिष्टाद्वेत और अद्वेत का मिश्रण हुआ | जान पड़ता है, 
उन्होंने शंकराचार्य के अ्रद्गतवाद मे वैष्णवभक्ति को मिला लिया । 

प्राचीन योग और बोद्धमत के संयोग से योगात्वार-तंत्रवाद 
चला | इस तंत्रबाद पर श्द्भार की छाया पड़ने पर वज्यान और 
सिद्ध सम्प्रदाय की साष्टि हो गई | कुछ सिद्धों ने इस श्रद्धार-माव का 
विरोध किया | उनसे नाथ-सम्प्रदाय की नींव पड़ी । वेष्णवधम में 
योग का अपना स्थान था। उसमें योग के नये प्रकार की पहुँच हो 
गई । राप्रवानन्द प्रसिद्ध योगी थे, अद्वतवादी तो वे थे ही । इन्हीं से 
रामानन्द न विशिष्टाद्तवाद और योग की शिक्षा ली। इससे रामा- 
नन्‍्द में वेष्णवधम, वेदान्त और योग की तीन धाराश्रों का मिलाप 
हो गया । कबीर ने इसको पेतृक सम्पत्ति जेसा पाया | 

इससे यह स्पष्ट होता है कि निर्गुण पन्‍्थ का रूप रामानन्द के 
समय में ही उनके द्वारा स्थिर हो चुका था। कबीर ने उसमें मूर्ति-पूजा 
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और अ्रवतारवाद का विरोध जोड़ दिया। भक्ति में स्त्री-पुरुष के 
सांसारिक प्रतीक का आरोप भी उन्होंने ही किया। यह दोनों बातें 
उन्हें मुसलमानों से ही मिलीं अ्रथवा उनके कारण उत्त जना को 
प्राप्त हुई । 

इस प्रकार मिश्रित होने पर भी .वेष्णवधम की भक्ति-भावना 
निर्गुए-पन्थ का मेरुदणड होने के कारण हम उसे, वैष्णव-धर्म का 
-नया रूप कह सकते हैं । इससे/हमारा अर्थ यही होगा कि उसके मूल 
में वेष्णव-मावनाओं का समावेश अधिक है | वैष्णव लोगों की शाक्तों 
के प्रति चिढ़ इस पन्‍थ का एक अज्ञ बन गईं। कबीर ओर अन्य 
-सन्‍्तों ने स्थान-स्थान पर वेष्णवों की प्रशंसा भी की है। तह क्‍या 
कबीर वेष्णव थे ? थे, केवल वे उनके कमकांड और मूर्तिपूजा के 
सम्बन्ध में मतभेद रखते थे। वें विष्णु और उनके अवबतारों को भी 
नहीं मानते थे । इसलिए वेष्ण॒वों के प्रति उनका प्रेम हीने पर भी 
हम उन्हें वेष्णव नहीं कद सकते । 

निर्मुण पंथ सन्‍्तों के सामने एक विशेष सम्प्रदाय के रूप में खड़ा 
नहीं हुआ । कबोर स्वयं पंथों ओर सम्प्रदायों के विरोधी थे । स्वयं 
हिन्दू थम ओर मुसलमान धम में विभिन्‍न सम्प्रदाय थे जो एक दूसरे 
क्रा विरोध करते थे। उन्होंने नया पंथ चलाने का प्रयत्न नहीं किया । 
उनका मत था कि-- 


विधना के मारग हें तेते। 
सरग नखत तन रोबाँ जेते॥ 
. (जायसो) 


उन्होंने तो प्रत्येक धर्म का सार न्महण किया था और कोई भी उसे 
अहण कर सकता था। उसे अपना मत छोड़ने की आवश्यकता नहीं 
थी | इससे स्पष्ट है कि कब्रीर प्रचलित मतों में सुधार चाहते थे, नया 
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धर्म चलाना उन्हें बांहुनीय नहीं था। और निर्गुण की भावना के 
पंथ की भावना चलतो भो नहीं। पंथ की विशेषता कर्मंक्राश्ड है। 
वामिक असहिष्णुता का यह कारण है कि मनुष्य केन्द्र को छोड़कर 
यबाहर के आचार विचार को प्रधानता दे देता है और किर इन वाद्यो- 
पचारों में असमानता देखकर तत्व न समभते हुये, दूमरे से अपने 
विचार को मनवाना चाहता है। प्रत्येक ध्म-सुधारक को चेशा गोण 
को छोड़कर प्रधान को अपनाने को होती है। बाहरी कमकाणड तो 
प्रतीक मात्र हैं जिनके सहारे ऊँचे तत्वों (थम के ऊँचे स्तरों) तक 
पहुँँचना होता है। सुधारक प्रतीक के वरीड्ठे सत्य की प्रतिष्ठा करता है 
और समय के अनुसार उसी एक सत्य के लिए नए प्रतोक गढ़ लेता 
है| यहाँ उसका कार्य समाप्त हो जाता है। 

परन्तु यहो प्रतोक ओर वाह्याचार मनुष्यों को संग्रदायों मेँ 
बाँधने के लिए आवश्यक हैं | कबीर पंथ ( अ्रथवा निगु ण॒ पंथ) में 
इनकी सत्ता ही नहों मानी जातो । उतने न उपासना को व्यवस्था की, 
न कमकाण्ड को | वहे तो सत्य को मानता है। जहाँ भी हो वहाँ से 
उसको ग्रहण करना चाहिये ! यदि इस सार ग्रहण को भावना को व्म 
की भावना माना जाय तो अवश्य ही वह पंथ है। 

निंगु ण॒ पंथ से हमारा ग्रथ मौलिक कबीर पंथ का है--उस 
भावना का जिसने अपने प्रचार के लिए कबीर को बाध्य किया | कबीर 
पंथ, दादू पंथ, नानक पंथ, जग्गू पंथ (जग्गूदात), सत्नामी पंथ (जग- 
जीवनदास), दरियापंथ (मारव्राड़ के दरिया साहब), साहिब पंथ (हाथ 
रस वाले तुलती) और रावात्वामी पंथ पंथ है, परन्तु निगु ण्‌ पंथ को 
यदि पंथ कहा जाय ता वह इनसे मिन्‍न है । यहाँ पंथ शब्द को हमें 
बड़े विस्तृत अथ में लेना हीगा। कबीर ने जिस निगुण मत का 
प्रचार किया उसको थआत्मा से वे इतने ही दूर हैं जितने वे धर्म के 
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स्थान दे दिया गया है | चॉका की उपासना-प्रथा वेष्णवों की षोड़- 
शोपचार-पूजा का ही दूसरा रूप है। प्रत्येक पंथ के गुरु में ईश्वरत्व 
का आरोप कर लिया गया हे, कुछु कम कांड बना लिये गये है 
अन्य धर्मों की उपासना-पद्धति ओर अनेक प्रथाओं को अपना लिया 
गया है । 

मध्ययुग में तीन धामिक धाराएँ बहुत कुछ समानान्तर चल रही 
थों। एक तो गारखनाथ का नाथ-पंथ, दूसरे निर्गुण ओर सगुण- 
भवित-सप्रदाय, तीसर सूफी मत | इस समस्त विस्तृत काल में यह 
उपधाराएं बराबर अलग होकर बहती रहीं | निर्गुण धारा में तो एक 
प्रकार से अन्य धाराओं का इतना जल मिल गया है कि लोग उसके 
स्वतंत्र व्यवितत्व पर ही शंका करन लगे हें | 

इस धामिक धाराओं न अपने समय की आवश्यकताओं को 
सफलता-पूव क पूरा किया | यह समय विदेशी संघर्ष का समय था | 
यद्याप १२०० ई० के वाद पश्चिम स आक्रमण रुक गये और मुसल- 
मान भारत में ही बस गये जिसके कारण राजनतिक संघष्र कम हो 
गया (एक प्रकार स रहा ही नहीं) परन्तु दो विभिन्‍न विरोधी सम्यताओं 
का संघ अभी भी चल रहा था | यह राजनतिक संघप से भी अधिक 
महत्व-पूण था। हिन्दुओं को अस्तित्व बनाये रखना कठिन हो रहा 
था | राजनीतिक शत्रित ता उनस छिन हो गई था, परन्तु संभव था 
कि उनका धम, उनके समाज-संगठन, उनके आचार-विचार पर 
मुसलमानी धम की इतनी छाप पड जाती कि उनका रूप ही बदल 
जाता | यह समय हिन्दी भक्त कवियों के प्रादुर्भाव का समय था। 
उन्हीं की चेष्ठाओं के कारण इस्लाम ओर हिन्दू धरम के इस संघ में 
हिन्दू घम की मौलिकता बनी रही | एक ओर तो मुसलमानों को 
हिन्दूधम ओर हिन्दू जीवन के मुन्दर चित्र देकर हिन्दुओं के प्रति 
सहिष्णु बनाया, दूसरी ओर यही काम निगु ण्‌ कवयों ने हिन्दू-मुसल- 
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मानों के मत की एक सी बहुत बाता पर जार देकर किया। उन्होंने 
मूर्ति-पूजा की निन्‍दा की | इस्लाभी “बुतशकन” / मूति-खंडक ) होना 
श्रेय. समझते थे । निर्गुणियों ने बुतों मूृतियों की असमथता 
चिल्ला-चिल्ला कर कही । 

जब वे आप बुतशकन थे, तो मुसलमान उसका विरोध कैसे 
करते ? उन्हें स्वयं हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं रह गई । 
सगुण भक्त-कवियों ने हिन्दू संस्कृति के विभिन्‍न पहलुओं पर जोर 
दिया। उनका काम विधेयात्मक था। उन्होंने हीनता की भावना 
का हिन्दू समाज से निकाल दिया। राम-रावणययुद्ध में राम की 
आसुरी शक्ति पर विजय दिस्वाकर वुलसीदास ने माना म्लेच्छु धम पर 
हिन्दू धम की संभाव्य विजय की ओर इज्धित। किया । यह तो मानना 
ही होगा कि रामचरितमानस के पीछे इस्लाम से ही मारचा लेने 
का मनोविज्ञान काम कर रहा हे। इस एक पुस्तक ने ,हिन्दुश्रों 
को हिन्दुत्व की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध कर दिया। भावी राम- 
विजय के चित्र जनता की आँखों के आगे फिरने लगे | 

इस्लाम की दो विशेषताएँ थीं : (१) वह कद्दर एकेश्वरवादी था 
(ला इलाहीलिल्लाह, मुहम्मद रसूलल्लाह : ईश्वर एक है, मुहम्मद 
उसका प्रतिनिधि है), (२) हस्लाम में श्रावृत्व की प्रधानता थी। यह 
बात नहीं कि हिन्दू मत के लिए ये नई बातें थीं। शंकराचार्य ने नवों 
शताब्दी में अद्वेतवाद का प्रचार किया था। दक्षिण के शैबों और 
अलवारों ने आठवीं शताब्दी में ही ईश्वर में पितृत्व की आरोपना की 
थी, एवम्‌ वणभेद ओर अस्प्रश्यता का विरोध किया | परन्तु उत्तरी 
भारत में आचारयों के प्रयत्नों ने शंकराचाय के कार्य को समाप्त कर 
दिया। उन्होंने शंकर के मॉलिक अब्वेत में रूपान्तर उपस्थित किये 
ओर स्पृश्य-अ्रस्पृश्य की रूढ़ियों को और भी दृढ़ बना दिया। शैवों 
और अलवारं के काम से उत्तरी भारत परिचित नहीं था और दक्षिण 
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में उनका स्थान पुराण-प्रेमी भक्त-आचायों ने ले लिया था। इस 
परिस्थिति में हिन्दी प्रदेश के निवासियों को इस्लाम के सिद्धान्त नये 
न होकर भी नये लगे। 
निगुणी सन्‍्तों ने इस्लाम के प्रभाव का सामना किया । उन्होंने 
एकेश्वरवाद का ही समथन नहीं किया, वे ओर आगे बढ़ गये | ईश्वर 
एक है परन्तु उसे एक कहन से उसके सीमत अस्तित्व ओर दंतहीन 
होने का विचार हो ञआाता है । हम अपने विशेषणों से उसे बतला ही नही 
सकते । वह नहीं भी नहीं है, एक भी नही है । वह सब संज्ाओं ओर 
सब विशेषणों से पर है । कबीर की कल्पना का साहब (ईश्वर) किसी 
भी एकेश्वरवादी के ईश्वर के आग की चीज है। यह अवश्य है कि 
आगे के सन्‍्तां ने यह ऊँची उड़ान लेन म असमर्थता दिखाई | इस 
एकदेववाद के समथन के लिए मूतिपूजा का विरोध आवश्यक था । 
निगुण सन्‍्ता न इसका विरोध किया। साथ ही अबतार का भी | 
परन्तु एक तरह इस्लाम धर्म में वे सब बातें मौजूद हैं जिनके 
लिए उन्हाने हिन्दुओं का कष्ट दिया। अवतारबाद के वे द्रोही हैं, 
परन्तु स्वयं मुहम्मद साहब ईश्वर के बेटे उनके नूर से पैदा हुआ. उनके 
स्वरूप मान जाते है। खलीफा की संस्था म॑ भी अवतार जेसी कुछ 
भावना छिपी है । मूतिपूजा वे नहीं करते। परन्तु काबे का पत्थर वे 
चूमत हू । तीथयात्रा नहां करते, परन्तु हज करनेवाले हाजी की प्रतिष्ठः 
करते दें | 
फिर भी मुसलमानों के आने से एक बात जरूर हुई। भारत में 
घम-भावना नीचे वर्ग तक कभी नहीं पहुँची थी । वह ऊँच वर्गों की 
चीज थी । पहले वेदिक-काल म॑ ब्राह्मण ही वेदविद्या का अधिकारी 
था। फिर उपनिषद्‌-काल में कितने संपर्का के बाद जब ज्ञषत्रियों ने 
ब्रक्मविद्या को प्राप्त कर लिया तो ब्राह्मणों को उनका शिष्य होना 
बड़ा । वे ही उसके रक्षुक-पोषक थे | अब पहिली बार निम्न कौम 
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ने अपने अधिकारों के लिए झंडा खड़ा किया। राजनेतिक अधिकार 
तो हिन्दुओं के पास थे ही नहीं। धामिक क्िेत्र में एक विप्लव उठ- 
खड़ा हुआ । विजेताश्रों के श्रातृभाव ने उसे उत्तं जना दी | 

इस्लाम के साथ हिन्दुत्व का संधष हुआ तो हिन्दुत्व की कम- 
जारियाँ श्रच्छी तरह प्रकाश मं झा गई । वण-व्यवस्था का उद्द श्य 
शझोर उसकी प्रारम्मिक अवस्था जेसी भी रही हो, अत्र वह स्वस्थ नहीं 

ह गई थी। उच्च जाति के हिन्दुश्ों ( सबर्णो ) ने इसे समझा 

अन्त्यजों ने इसे अपने अधिकारों का मेरुदए्ड बना लिया | शायद 
इस समय के सुधारों का एक कारण निम्न जाति के हिन्दुओं का 
इस्लाम की और आकर्षण ओर धर्म परिवर्तन भी हो जिन्हें रोकन के 
लिए इस प्रकार की व्यवस्था को गई हो । परन्तु यह भावना अधिक 
नहीं पनपी । हरिभक्त अन्‍न्त्यजों कों किसी हद तक सवर्ण सबण भी 
मानते थे, परन्तु अन्य अन्त्यजों की अवस्था के प्रति उन्हें अधिक 
सहानुभूति नहीं थी । 'उनके लिए. कम-रिद्धान्त लागू होता था | बे 
सवण नहीं हे, यह तो पिछले जन्‍म के पाप का फल है। उनकी 
सहायता करना कमचक्र को रोकना है, श्रतः अ्रधम है। कुछ भी हो 
--“ढोल गंवार शूद्र पशु नारी” वाले दाहटे से उस समय की अन्त्यजों 
की स्थिति समझ में आ जाती है | 

यही नहीं, निर्गृणी शूद्ध (अवण) संतों के संग्रदाय में आज भी 
हम सबण्‌ बहुत कम पाते हैं। इससे जान पड़ता है कि यद्यपि नर्गण 
संतों ने सवणों की धम भावना को पराक्ष रूप से ही उत्तेजित किया, 
उनके साथ उनका सीधा संबन्ध नहीं है और वे समाज के निम्न भागों 
से उठे और उन्हों की चीज़ हो गये | निर्गुण पंथ में सबरणों ने प्रवेश 
क्‍यों नहीं किया, इसके कई कारण हैं। परन्तु यदि सवर्णो का प्रवेश 
हो गया होता तो समाज और साहित्य का दूसरा ही रूप हमें मिलता । 

संक्षेप में, मध्ययुग को हम समन्वय का युग कह सकते हैं। धर्म 
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के क्षेत्र में समन्‍वय की भावना प्रधान थी। कबीर से बहुत पहले 
इसका जन्म हो चुका था। नाथ सम्प्रदाय के गोरखनाथ के एक 
शिष्य के 'काफिर बोध” ओर 'अवलि सलूक' इसके प्रमाण हैं | कबीर 
ओर उनके समय के बाद के निगुंंण सन्‍्तों ने इस दिशा में श्रे यप्कर 
काम किया । 

निगुंण धारा के प्रथम दशन नामदेव की रचनाओं में होते हें, 
जिनका जन्म-समय प्रायः सं० १३२७ है। यह पंढरपुर के विठावा 
( विष्णु ) के भक्त थे । परन्तु उस वैष्णव भक्ति के साथ वे निगु- 
शियों के प्रिय ( नाम ) को भी अद्वितीय स्थान देते हैं। जहाँ उनको 
वैष्णव भक्ति का पद है-- 


भाई रे इन नेनन हरि पेखो । 
हरि की भक्ति साधु की संगति, सोई यह दिल लेखो ॥। 
चरन सोई जो नचत प्रम से, कर सोई जो पूजा । 
सीस सोई जो नवे साधु के, रसना और न दूजा ॥। 


यहाँ उनका निर्गुण मतवाद इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है-- 


जोग जग्य ते कहा सरे, तोरथ ब्रत दाना ॥ 

कोटि गऊ जो दान दे, नहिं नाम समाना। 

ओसे प्यास न भागिहे, भजिया भगवाना ॥ 
बिके दे 

एके मन एके दासा, एके ब्रत घरिये । 

नामदेव नाम जहाज है, भवसागर तरिये॥ 


नामदेव के समय में ही जन-भावना में निर्गुण और सगुण का किस 
प्रकार मेल हो गया था, किस: प्रकार घट-घटवासी के प्रति प्रेम-भावना 
प्रसारित हो रही थी, किस प्रकार उसका आधार वेंदान्त था, ये बातें 
इस उद्धृत पद से स्वप्ट हो जाती हँ-- 
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एक अनेक व्यापक पूरक, जित देखों तित सोई 
. माया चित्र-विचित्र बिसोहित, बिरला बूके कोई 
सब गोविंद है सब गोबिन्द हे, गोबिन्द बिनु नहि' कोई 
सूत एक मनि सत्त सहस जस, ओत प्रोत प्रभ्न॒ सोई 
जल तरंग अरू फेन-बुदबुदा, जल ते भिन्‍न न कोई 
यह प्रपत्च पर परत्रह्म की लीला, बिचरत आन न होई 
मिथ्या श्रम अरू रत्रप्न मनोरथ, सत्य पदारथ जाना 
सुकिरत मनसा गुरु-उपदेशी, जागत ही मनमाना 
कहत नामदेव हरि की रचना, देखो हृदय विचारी 
घट-घट अन्तर सब निरन्तर, केवल एक मुरारी 


नामदेव के बाद तजिलोचन का नाम आता है। इनके कुछ पद आदि- 
ग्रन्थ में सग्रहीत हैं। उनके बाद रामानन्द ( जन्म सन्‌ १८६६ ई० ) 
आते हैं । रामानन्द के शिष्यों ने ही निंगुण भावना को उत्तर भारत 
में प्रचलित किया, अ्रतः उनके सिद्धान्त जानना आवश्यक हैं। रामा- 
नन्‍्द राम के उपासक थे। आदि-ग्रन्थ में उनका एक पद हनुमान 
की विनय में भी है। अतः वह सगुणोपासना को निन्दनीय नहीं 
समभते | परन्तु उसी ग्रन्थ में उनका जो दूसरा पद है उससे उनका 
निगुंण निराकार की उपासना में भी विश्वास प्रगट होता है-- 
कस जाइये रे घर लायो रंग। 
मेरा चित न चले मन भयो पंग॥ 
एक दिवस मन भई  उमंग। 
घासे चोआ चन्दन बहु सुगन्ध ॥ 
पूजन चली ब्रह्म ठाँय । 
सो बद्धा बतायो, गुरु मंत्रहि माँह्ि ॥ 


पू० हिन्दी-कविता 


जहँ जाइये तहँ जल . परवान। 
तू पूर रहो है सब समान ।॥। 
वेद पुरान सब देखे जोय। 
उहाँ न जाइये जो इहाँ न होय ॥ 
सतंग़ुरुू. में बलिहारी. तार । 
जिन सकल निकलत्न अम काठे मोर ॥ 
रामानन्द स्वामी रमत ब्रह्म । 
गुरु का सब्द काठे कोटि करम॥ 
गमानन्द के शिष्यों में हमें कई की रचनायें प्राप्त हें। उनके सहारे 
हम इस निणंय पर पहुँचते हैं कि रामानन्द सगुण ओर निर्गुण भक्ति- 
धारा के संगम पर खड़े हैं । उनका क्ुकाव निर्गुण धारा की ओर ही 
है। उनके व्यक्तित्व और उनके जाति-पाँति-विरोब ने उनके चारों 
और ऐसे व्यक्तियों को इकट्ठा कर दिया जो सभी वर्णो के थे --अधि- 
कांश वहिष्कृत वर्णों के--परन्तु वे बड़े प्रतिभाशाली । इनके व्यक्तित्व 
श्रोर इनकी काव्य प्रतिभा ने शीघ्र ही निर्गुण सन्‍्त मत को सारे उत्तर 
भारत का सामान्य धर्म बना दिया | निश्चय ही वेष्णब सगुण भक्ति- 
धारा आचायों, महात्माश्रों ओर सवर्णों का बल पाकर चलती रही, 
परन्तु १६वीं शताब्दी तक उसको निर्गुण भक्तिधारा के सामने निबंल 
बना रहना पड़ा। श६वों शतारदी में महाप्रभ वलल्‍लभाचा्य और 
महात्मा तुलसीदास के व्यक्तित्व और प्रचार के कारण सगुण भक्ित- 
धारा अधिक प्रबल पड़ गई और उसी समय से सन्त कवियों को 
बरावर प्रभावित करती रही । परिवर्ती सन्‍्तों की रचनाश्रों में यह 
प्रभाव स्पष्ट है । 
रामानन्द के शिष्यों में सदना, धन्‍्ना, रेदास, पीपा, सेन और 
कबीर की रचनाएँ हमें प्राप्त हें। इनमें कबीर का साहित्य प्रमुख है; 


संत-काव्य ५ 


परन्तु इस सब साहित्य में मौलिक रूप से एक ही प्रकार को भावनाएं, 
मिलती हूँ -- 
नूप कन्या के कारने, एक भयो भेषधारी। 
कामारथी सुवारथी, बाकी पेज सँवारी ॥ 
तब गुन कहा जगत गुरा, जो कम न नासे। 
सिंह सरन कत जाइये, जो जम्बुक ग्रासै॥ 
एक बूँद जल कारने, चातक दुःख पावे। 
प्राभ गये सागर मिले, पुनि काम न आवे॥ 
प्रान थके जो थिर नहीं, कैसे विरमावो | 
बूड़ि मुए नोका मिले, कहु काहि चढ़ावो॥ 
मैं नाहीं कछु हों नहीं, कछु आहि न मोरा। 
ओसर लऊज्ज़ा राख लेहु, सदना जन तोर॥। 
( सदना ) 
अ्रमत फिरत बहु जनम बिलाने तनु मनु धनु नहि' धीरे। 
लालच ब्रिखु काम लुब्ध गता मन बिसुरे श्रभ्चु हीरे॥ 
बिखु फल मीठ लगे मन बडरे चार विचार न जान्या। 
गुन ते प्रीति बढ़ी अनभाँती जनम मरन फिर तान्या॥ 
जुगत जनि नहि' रिदे निवासी जलत जाल जम फन्द्‌ परे। 
बिखु फल संचि भरे मन ऐसे परम पुरख प्रभु मन बिसरे॥ 
ग्यान प्रवेसु गुरद्दि धन दीया ध्यानु मानु मन एक भये! 
प्रेम भगति मानी सुख जान्या त्रिपति अबाने मर्कात भये | 
जोति समाय समाने जाके अछली प्रश्सच॒ पहिचान्या | 
धन्ने धन पाया धरणीधघर मिली जन सन्त समान्‍न्या॥ 
| ( धन्‍ना ) 
देहू कलाली एक पियाला, ऐसा अवधू है मतवाला॥ 
2 मे कलाती ते क्‍या किया, सिरक्रा सा तें प्याला दिया । 


है हिन्दी-कविता 


कहे कलाली प्याला देऊँ, पीवनहारे का सिर लेऊ।॥। 

चन्द्‌ सूर दोड सनमुख दोई, पीचै प्याल्ा मरे न कोई । 

सहज सुन्न में भाठी सखे, पीबे रेदास गुरुमुख दखे ॥ 
( रेदास ) 


धूप, दीप, घृत साजि आरती बारन जाऊँ कमलापतो ॥ 
मंगला हरि मंगला नित मंगला राजा राम राय को । 
उत्तम दियरा निरमल बाती, तुहीं निरंजन कम लापाती ॥ 
राम भर्गात रामानन्दु जाने, पूरन परमानन्द बखाने। 
मदन मूरति भय तारि गुविन्दे, सेन भणय भजु परमानन्दे ॥ 

( सैन ) 


काया देवा काया देवल, काया जंगम जाती। 

काया धूप दीप नेवेदा, काया पू्जों पाती॥ 

काया बहुखएड खोजते नवसिद्धी पाई । 

न कछु आइबो न कछु जाइबो राम की दोहाई ॥ 

जो ब्रह्माण्ड सोई पिण्डे जो खोजे सो पावे। 

पीपा प्रणवै परम तत्तु हे सतगुरु होय लखाबे॥ 

( पीपा ) 

कबीर के समय में ही निंगूण मतवाद सारे उत्तर भारत में जड़ 
जमा चुका था! रामानन्द और उनके शिष्य कमठ व्यक्ति थे। 
उनके व्यक्षितत्व के प्रभाव ने उस मतवाद को सावजनिक रूप देने में 
बड़ी सहायता की होगी। मध्ययुग सन्‍्तों और महात्माओं की बड़ी- 
बड़ी यात्राओं का युग था। विचारों का आदान-प्रदान बहुत कुछ 
चमत्कार-कथाओं पर आश्रित था। परन्तु उस समय भी विचार बढ़ी 
शीघ्रता से भारतवर्ष के एक ओर से दूसरी ओर तक पहुँच जाते थे । 


सनन्‍्त- काव्य भरे 


पंनाव सबसे पहले मुसलभान सूफियों का केन्द्र हो गया था | 
इनके प्रभाव में उसकी जनता की एक बड़ी संख्या न मत-परिवतंन कर. 
लिया | जब निर्गणवाद ने पूर्वी हिन्दी प्रदेश म॑ सिक्का जमा लिया 
तो पश्चिम के हिन्दू सन्‍त उनकी शोर आकषित हुए.। इनमें सबसे 
प्रथम नानक हैं | इन्होंने सूफी ओर निर्गुण मतवादों को एक केन्द्र पर 
लाकर नानक-पन्थ की नींव डाली | साथ हो उन पर मुसलमानी एके- 
श्वरवाद का भी प्रमाव था। परन्तु हम देग्वते हें कि शीघ्र ही निगुण 
सम्प्रदाय म॑ निराकारोपासना और एकश्वर सम्बन्धी सिद्धान्त शिश्िल 
हो गये। धीरे घोर सामान्य हिन्दू मत का प्रभाव बढ़ा । नानक पन्‍्थ 
के बाद के गुरुआ की रचनाओ्रों मे उत्तरोत्तर अ्रधिक हिंन्दू भावना 
मिलती है । यहाँ तक कि ओरंगजेब के समय में गुरु गोविन्दसिह ने 
सिक्‍्ख-पंथ को लगभग शतांश हिन्दू रूप दे दिया। हमें यह समभना 
चाहिए कि परवतों निगु ण्‌ पन्‍न्थ को सगुण भक्ति ओर हिन्दू पुनरुत्थान 
ने महत्वपूण रूप स प्रभावित किया। भूसलमानों के श्रत्याचारों के 
कारण सतनामी ओर सिक्‍ख साधारण हिन्दू भावना के अधिक निकट 
आते गये जिससे वे अत्याचारी मुसलमानों से सामूहिक मोचा ले सके । 

नोच हम कुछ सिक्ख सनन्‍्तां की रचना उद्बृत करते हैं। इनके 
मूल में वही मावनाएँ मिलंगी जो अन्य सन्‍्तो के काव्य में प्रतिष्ठा पा 


रही है-- हे जिम 
१--हों कुरबाने जादेँ पियारे, हो कुरबान जाईें 


हों कुरबबाने जाउें विन्हाँ दे लेन जो तेरा नाउें 
लेन जो तेरा नाउऊँ तिहाँ दे, हों सद कुरबान जाए 
काया रंगन जो थिये प्यारे, पाइये नाडें मजीठ 
रंगनवाला जे रंगे साहिब ऐसा रंग न दीठ 
जिनके चोल़ड़े रतड़े प्यारे कंत तिहाँ के पास 
धूड़तिदाँ कों जे मिले जी को, नानक को अरदास 


चड हिन्दी कविता 


२--काहे रे बन खोजन जाई 
सर्वे निवासी सदा अलोपा तोही संग समाई 
पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है मुकर माहिं जस छाई 
तेसे ही हरि बसे निरन्तर घट ही खोज्ञों भाई 
बाहर-भीतर एके जानो यह गुरु ज्ञान बताई 
जन नायक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई 
३--पव रु प्राणी पिता माता धरति महत्तु 
दिवस रात दुइदाई दाया खेले सकल जगत्त 
चंगियाइयां बुरियाइयां बाचे धरमु हदूरि 
करनी आपो आपशी के नेड़े के दूरि 
जिन्नी नाम ध्याइया गये मसकूति धालि 
नानक ते मुख उज्जले केती छुट्टी नालि 
( नानक ) 


७ २५२ 
जा झुख ता सहु रागियो दुख भी सँभाले ओइ 
नानक कहे सियाणीये यों कंत मिलावा होइ 
( अंगद ) 


हों क्या सालाही किरम जंतु बड़डी तेरी बडियाई 
तू अगम दयात्रु अगम्म है आदि लेहि मिलाई 
मै तुक बेला को नहीं, तू आंति सखाई 
जो तेरी सरणागती तिन लेद्दि छुड़ाई 
नानक के परवाह है किस तिन्न न समाई 
( गुरु रामदास ) 


गावहु राम के गुण गीत 
नाम जपत परम सुख पाइये आवागवरु मिटे मेरे मीत 


सन्त-काव्य हब 


गुण गावत हं।वत परगास, चरण कमल महेँ होय निवास 
सतसंगात महू होइ उघार, नानक भव जल उतरिय पार 
(गुरु अजन ) 

प्रानी नारायन सुभि लेइ 

हलिनु छिनु आधि घटे निसि वासर बृथा जात है द्‌इ 

तेरुनापा। बिांखयन स्‍्यों खोये बाल्लापन अज्ञाना 

बिर्ध भयो अजहू न समझे कोन कुपति उरमाना 

मानुस जन्म दियो जेहि ठाकुर सा ते क्‍यों बिसरायो 

मुकति होति नर जाके सुमिरे निमख न ताकी गायो 

माया का सदु कहा करतु है संग न काहू जाई 

नानक कहत चेतु चितारमंणि होइ है अन्त सहाई 

( गुरु तेगबहादुर । 

कबीर के बाद सन्तकाव्य में दादू का सबसे महत्वपूण स्थान है। भाषा 
आर भाव दानो के दिकास की दृष्टि से दादू-साहित्य का अध्ययन 
आवश्यक हो जाता ह | 

दावू का साहित्य भी साखिया ओर शब्दों मे है । विषय लगभग 
वही हैं जो अन्य सन्‍्तो के हैं परन्तु काव्य में माधुय ओर सहजानुभूति 
कबीर के काव्य से मी अधिक हे। उसमें थक्ति-वैचित्य, चमत्कार 
आर भाषा का असमानत्व नहीं मिलगा, यही कारण है कि दादू के 
कितने ही पद तन्‍्मयता ओर भाव-प्रकाशन की उत्कृष्ता में कबीर के 
पदों से भी ऊपर उठ गये हैं ; परन्तु उन्हीं कारणों स उनके विरदह् के 
पदों में निर्गुण सत्ता का रूप अत्यन्त स्थूल हो गया है जिससे उसमें 
अनायास ही सगुणत्व का आरोप हो जाता है | 

हम देखते हैं कि निर्गुण काव्य की निर्गुण भावना शीघ्र ही संगुण 
भक्तिकाव्य-भावना के समतल पर आ जाती है, उसके कई कारण हैं। 


है. है: हिन्दी-कॉविता 


सन्‍्तों का “राम” का निर्गण परिभाषा में प्रयोग एक भूल थी। साथा- 
रण जनता राम की अवतार समभती थी। राभभक्षित के प्रचार के 
साथ “राम” का निगंण राम शीघ्र ही लुप हो गया। कम से कम 
वह सन्त सम्प्रदायों से बाहर ग्राह्म नहीं हुआ । स्वयं सनन्‍्त-सम्प्रदाय 
में “राम” द्विग्रथक रूप में प्रयोग में आने लगा-- 

१--साधारण संशणशोपासक जन-भावना का प्रभाव । 

२--सगुण मक्तिधारा का प्रभाव । 

३--सनन्‍्तां की विरह की तनन्‍्मयता से उनके निर्गंश आराध्य को 
सगुणवाद के धरातल पर पहुँचा दिया। स्वयं कबीर के काव्य में हमें 
अपरोक्ष में रूप-गुण-स्थापन का श्रम होने लगता है। 

४-मूल सनन्‍्त-भावना स्वयं ओपनेषदिक निर्गुण और पोराणिक 
सगुण मतवादों का विचित्र मिश्रण था। दादू के अनेक पदों को 
सगुणोपासक भक्त कवियां के पदों के सम्मुख रखा जा सकता है, जैसे 

हमार तुमहा हो रखपाल 

तुम बिन और नहीं कोड मेरे भो दुख मेटणहार 

बैरी पंच निमष नहि न्यारे रोकि रहै जम काल 

हा जगदीस दास दुख पावे स्वामी करो सँभाल 

तुम बिन राम दहे ये सुन्दर दसो दिसा सब काल 

देखत दीन दुखी क्‍यों तुम हो .ददीनदयात्न 

निभय नाँव हेत हरि दोजे दरसन परसन लाल 

दादू दीन लीन करि लीजे, मेटहु सबे जंजञाल 


हरि रस माते मगन भये 

सुमिर सुमिर भये मतवाले, जणम मरण सब भूलि गये 
निमल भगति प्रेम रस पीव आन न दूजा भाव धरे 
सहजे सदा राम रंगिराते मुकति बेकुण्ठे कहा करे 


सन्त-काब्य छ 


गाइ गाइ रसलीन भये हैं, कछू न माँगे सन्त जनाँ . 
ओर अनेक देह दल आगे आन न भावे राम बिनाँ 
इकटग ध्यान रहे तमो लागे छाकि परे हरि रस पीवे 
दादू मगन रहे रसमाते, ऐसे हरि के जन जीचे 


मूल अध्यात्म तत्त्व के प्रति आत्मा की तीत्र अनुभूति को व्यक्त 
करने के लिए सन्‍्तों ने पुमष-स्त्री के लोकिक प्र म॑ को प्रतीक के रूप में 
अहण किया परन्तु उनकी तन्मयता के कारण प्रतीक रूपक मात्र न रह 
सका, वही सब कुछ हो गया । दादू की प्रेम और विरह की कविताएँ 
अछी मा|मिक हैं-- 


बाला सेज हमारी रे, तूँ आब हों बारी रे 
हों दासी तुम्हारी रे ॥ टेक ॥ 

तेरा पंथ निहारूँ रे, सुन्दर सेज सँवारू रे 
जियरा तुम पर वारू रे 

तेरा अँगना पेखों रे, तेरा मुख्नड़ा देखों रे 
जब जीबन लेखों रे 

मिलि सुखड़ा दोने, यह लाहड़ा लीजै रे 
तुम देखें जीजे रे द 

तेरे प्रेम की माती रे तेरे रँगढ़े राती रे 
दादू वारणों जाती रे 


अजहूँ न निकसे प्राण कठोर ॥ टेक ॥ 

द्रसन बिना बहुत दिन बीत, सुन्दर प्रीतम मोर 
चारि पहर चारों जुग बीते, रेन गँधाई मोर 
अवधि गई अजहूँ नहिं आए, कतहूँ रहे चित चोर 
कबहूँ नेन निरखि नहिं देखे मारग चितवत तोर 
दादू ऐसे आतुर विरहणि जेसे चंद चकोर 


श् क्‍ हिन्दी-कविता 


सुन्दरदास ने सनन्‍्तकाव्य में भाषा और कवित्व की श्रेष्ठता को भी 
स्थान दिया | सन्त कवियों में वही पहले हैं जिन्होंने प्रचलित कवित्त 
छुन्द का प्रयोग किया है ओर काव्यगुण एवं अलंकारों की भी एकदम 
उपेक्या नहीं की है। काशी-निवास, संस्कृत साहित्य से परिचय एवं 
सगुण भक्तों के सत्संग के कारण सुन्दर के काव्य में पोराणिक हिन्दू 
धम-दर्शन भी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है, परन्तु साथ ही उसमें सन्त- 
मत के लगभग सभी अंगों पर ज्ञानमूलक विवेचनात्मक प्रकाश भी 
डाला गया है। अन्य सन्‍त कवियों के काव्य में आत्मानुभूति का 
ऋाधार अधिक है, अतः उसम॑ सनन्‍्तमत की वैज्ञानिक परीक्षा में सदा- 
यता नहीं मिलती, परन्तु सुन्दरदास का काव्य इस दिशा में बढ़ी सहा- 
यता कर सकता है। उदाहरण के लिए नीचे उद्धृत पद से सनन्‍्तमत 
का श्राध्यात्मिक दृष्टिकोण स्पष्ट हो सकता है-- 

प्रीति सी न पाती कोऊ, प्रेम से न फूल और 

चित्त सों न चन्दन, सनेह् सों न सेहरा 

हृदय सों न आसन, सहज सों न सिंहासन 

भाव सों न सेज ओर सून्य सों न गेहरा 

सील सों न स्नान अरु ध्यान सो न धूप ओर 

झान सों न दीपक, अज्ञान तम केहरा 

मन सी न माला कोऊ, साहं सा न जाप और 

आतम सों देव नहिं, देह सों न देहरा 
घरनीदास की कविता में दादू की कविता जेसी कोमलता के दशन होते 
हूँ ; उतनी ही तन्मयता हे-- 


हरिजन वा मद के मतवारे 
जो मद्‌ बिना काठि बिनु भाठी बिनु अगिनहिं उद्गारे 
बास अकास धराधर भीतर बूँद मरे मभल्षकारे 


सनन्‍्त-काव्य ह्‌ 


चमकत चन्द अनन्द बढ़ी जिब्र शब्द सघन निरुवारे 
बिनु कर धरे बिना सुख्ध चासखे विनहिं पियाले ठोर 
ताखन स्यार सिंह को पोरुख जुत्थ गजन्द विडोर 
कोटि डपाय करे जो कोई अयल न होत उतारे 
घरनी जो अलभस्त दिवान सोइ सिरताज हमारे 


कंत दास भिनु बावरी 
मो तन ब्यापे पीर पीतम कं), मूहख जाने आवरो 
पसरि गया तरू प्रेम साखा सखि बिसरि गयो चित चावरी 
भोजन भंवन सिंगार न भावे, कुल करतूति अभाव री 
खिन खिन उठिल्‍डठि पंथ निहारों बार बार पछिताव री 
नैनन अंजन नींद न लागे, लागे दिवस विभाव री 
देह देस कछु कहत न आवबे, जस जल ओछे नाव री 
धरनी धनी अजहुँ पियन पाआओ, तो सहजे अनन्द बधाव री 
इस समय तक सन्‍्तकाव्य प्रचुर मात्रा में तयार हो गया था। भाषा 
आर विषय के सम्बन्ध म॑ मोलिकता लाना कांठन था। अ्रतः कुछ 
सन्त कवियों ने छुन्द ओर रस के सम्बन्ध में नई उपज की चेष्टा की । 
इम देख चुके हैं कि मुन्दरदास ने कवित्त और सवया छुन्दों के प्रयोग 
किये | उनके काव्य का बहुत बड़ा भाग इन छुन्दां मं है। पलद्वदास 
ने अरिल, भूलना, रेख्ता आदि छुन्दों में बहुत कुछ कबीर के भावां 
को उसी शैली में बदल कर रख दिया | उनकी कुण्डलियां प्रसिद्ध है- 
कुण्डलियां 
पिय को खोजन में चली आपुद्ट गई दिराय 
आपुई गई हिराय कबन अब कहे सँदेसा 
जेकर पिय में ध्यान भई वह पिय के भेसा 
आगि मांहि जो परे सोझ अगनी हे जावे 


श० हिन्दी-कबिंता 


भ्रद्णी कीट को मेटि आपु सम लेइ बनावे 
सरिता बद्धि के गई सिन्धु में रही समाई 
सिव सक्ती के मिले नहीं फिर सक्ती आई 
पत्नट दिवाले कह कहा मत कोउठ भ्रांकन जाय 
पिय को खोजन में चली आपुईइ गई हेराय 


रेखता 
नाचना नाचु तो स्वोलि घूँघट कहे 
चप ७ ». 
खाल . के नाचु. संसार देख 


गसम रिझाव तो भटि को छोड़ि दे 
मर्म संघार को दूरि फेंके 
लाज किसकि करे ख़सम से काम है 
नाचु भरि पेट फिर कोन छेंके 
दास पलटू कहे तुहीं सुदहागिनी 
सीय सब सेज तू खसम एके 


जगजीवन साहिब के काव्य में वेष्णुवकाव्यधारा की प्रमुख विशेष- 

ताए---भगवान के श्रति आत्मसमपण ओर आत्मग्लानि--इतनी 
अधिक मात्रा में मिलती हैं कि उनका काव्य वेष्णव काव्य-साहित्य में 
विशेषकर तुलसी -सूर के विनय पदों में बड़ी सरलता से खपाया जा 
सकता दे फिर भी इन्होंने सन्त काव्य के सभी विषयों पर लिखा है 
और इनके काव्य की मूल धारा कबीर से अधिक भिन्‍न नहीं हे | यह 
अवश्य हे कि सामूहिक रूप से इनका काव्य अन्य सन्‍्त कवियों के 
काव्य की अपेक्षा वेष्णव काव्य के अधिक निकट है--- 

हम ते चूक परत बहुतेर। 

मैं ता दांस अहों चरनन का दृमहूँ तन हरि हेरी 

बाल ज्ञान प्रभु अहै हमारा मूँठ साँच बहुतेरी 


सनन्‍्त-काव्य ६१ 


सो ओऔगुन गुन का कहों तुमते भवसागर ते निबेरी 
भव तें आयो तब सरणे कहत अही अस टेरी 
जगजीवन की बिनती सुनिये रखों पत जन केरी 


भीखा साहिब के काव्य में भाव की दृष्टि से कोई नूतनता नहीं है, 
परन्तु अनेक पदों में भाव प्रकाशन की न्यूनता अवश्य है। कहीं-कह्दीं 
शब्द चित्र बड़े सुन्दर बन पड़े हैं। हम यह नहीं कह सकते कि उनके 
द्वारा निगंण की अनुभूति कितनी सच्चाई तक अ्रमिव्यक्त होती है, 
परन्तु काव्य-सोष्ठव की दृष्टि से ऐसे पद सन्त काव्य के नीरस पदों में 
एक सुन्दर विभिन्‍नता उपस्थित करते हैं। उदाहरण के लिए अनहद 
नाद ( शब्द ) का चित्रण इन शब्दों में किया गया है-- 


धुनि बजत गगन महँ बीना, जहँ आपु आपुरस भीना 
भेरी ढोल संख सहनाई, ताल मृदंग नवीना 
सुर जहँ बहुते मौज सहत्त उठि परत हे ताल श्रवोना 
बाजत अनहूद नाद गहागह, घुधुंकि धुधुंकि सुर भीना 
अंगुरी फिरत तार सातहूँ पर, लय निकसत भिन भीना 
पाँच पचीस बजाबत गावत, निते चारू छवि छीना 
उघटत तननन पिता ध्रिता, कोउ ताथेइ थेइ ततू कीन्हा 
बाजत ताल तरंग बहु, मानो जंत्री जंतन्र कर लीन्हा 
सुनत सुनत जिव थकित भयो, मानो हें गयो सबद अधोना 
गावत मधुर चढ़ाय उतारत, रुनभुन रुनभुन मोना 
कृटि किंकिम पंगु नू पुर की छवि सुरति निरति लो लीना 
आदि सबद्‌ ओंकार उठतु है, अठुट रहत सब दीना 
लागी लगन निरन्तर प्रभु सों, भीखा जल मन मीना 
उन्‍नीसवीं शताब्दी के सन्तकाव्य में कोई भौलिकता नहीं है। उसको 
साम्प्रदायिक रूप में भाव ओर भाषा की प्राचीन परिषाटी से जकड़ 


6२ हन्द[-कावथरप। 


दिया गया है। जिस तरह अन्य प्राचीन धार्त्रों में; उसी तरह यहाँ 
भी हम नवीनता का नितान्‍्त अभाव पाते हैं । वही पिष्ठपेषण । चरण- 
दास का काव्य इसी कोटि का आता है! सतगुरु ने धीरे धीरे वही 
स्थान प्राप्त कर लिया है जो सगुण काव्य में सगुण ब्रह्म और उसके 
अ्रवतार का स्थान है। उनकी भी एक विशिष्ट धारा है। चरणुदास 
कहते हैं!--- 
सतगुरु निज पुर धाम बसाये 
जितके गये अमर हे बैठे भव-जल बहुरि न आये 
हिन्दू पोराशिक भावना ने भी स्थान पा लिया है। परन्तु सामभ्प्रदायिक्क 
संकीणंता के सहारे प्राचीन निर्गंण भावना उसी इृढ़ता से चल रही है 
जिस दृढ़ता का परिचय उसने कबौर के काव्य से दिया है । 
दयाबाई और सहजोबाई चणरदास की रिष्याएं थीं। सहजोबाई 
के काव्यसंग्रह में सगुण भावना के भी कुछ पद मिलत हैं। जेसे 
यह १६--- 
मुकुट लटक अटकी मन माह्दीं 

निरतत नटवर मदन मनोहर कुणडल्न गालक पणक विथुराई 
नाक बुलाक हिल्लत मुक्ताइल हाठ मटक थांत भाँह चलाई 
ठुमक ठुमक पग घरत धरनि पर, बाँद उठाय चरत चतुराई 
भुनक भुनक नूपुर कनकारत, ततायई थेई रीकाइ रिमाई 
चरनदास सहजा हिये अन्तर, भवन करो जित रहो सदाई 
दोनों कवियित्रियों में गुरुभावना अत्यन्त बलवती ६ 

गुरु बिनु ज्ञान ध्यान नहीं होने 

गुरु बिनु चौरासी मग जोबे 

गुरु बिनु रामभक्ति नहिं जाये 

गुरु बिनु असुभ कर्म नहिं भागे 


सनन्‍्त-काव्य & है 


गुरु ही दीन  दयाज गुँसाई 
गुरु सरने जो कोई जाई 
पल्टे.. करिे. काग सूँ. हंसा 
मनक्की मेटत है सब संसा 
गुरु हे सब देवन को देवा 
गुरु की कोड न जानत मेवा 


करुनासागर कृपा - निधाना 
गुरु है ब्रद्धा रूप भगवाना 
( दयाबाई ) 


राम तजू पे गुरुन बिसारूँ। गुरु के सम हरि कूँन निहारूँ॥ 
हरि ने जन्म दियो जग माह्दी | गुरु ने आवागमन छुटादीं ॥ 
हरि पाँच चोर दिये साथा। गुरु ने लई छुड़ाय अनाथा ॥ 
हरि ने कुटुम्ब जाल में गेरी | गुरु ने कटता ममता बेरी॥ 
हरि ने रोग-सोग उरमायो। गुरु ने आतम रूप लखायो॥ 
हरि ने मोसूँ आप छिपायो | गुरु दीपक दे ताहि दिखायो॥ 
फिर हरिबंध मुक्ति गति लाये | गुरु ने सब ही भर्म मिटाये ॥ 
चरनदास पर तन मन वारूँ। गुरु को न तजू हरि को तजि डारूँ॥ 
( सहजाबाई ) 

इन सन्त कवियों के अतिरिक्त अनेक सन्‍्तों की इहदू वाणियाँ 
ग्रास हैं। इनमे सन्त साहित्य के विषयों की अनेक पदों में अनेक रूपों 
में पुनरुक्तित मिलेगी । यह विश्वास करना कठिन है कि सभी सन्त 
एक ही आध्यात्मिक स्तर पर पहुँचे हुए थे ओर उनके अ्रनुभव एक ही 
प्रकार के थे, परन्तु कदाचित्‌ सनन्‍्तकाव्य की बंधी परिषाणी के कारण 
सब सनन्‍्तों ने एक ही प्रकार से आत्मानुभूति प्रगट की है । इस आत्मा- 
नुभूति में सच्चाई कितनी है यह जानने के लिये हमारे पास कोई 


ढ्ड हिन्दी-कविता 


साधन नहीं है। इन अन्य कवियों में यारी साइब, गुलाल साहब, 
बुलला साहब, केशवदास, दरिया साहब, दूलनदास, गूरीबदास और 
काष्ठजिट्दा स्वाभी मुख्य हे । इन कवियों के अध्ययन से यह स्पष्ट है 
कि कस प्रकार कालान्तर में सन्तकाव्य में सूफी सिद्धान्त और राम- 
भक्ति ( सगुण ) मिल गये हैं -- 

सुन्न के मुकाम में बेचुन की निसानी है। 

जिकिर रूह सोई अनहद बानी है॥ 

अगस के गम्म नाहीं झलक पिसानी हैं। 

कहे यारी आपा चीन्हें सोई ब्रह्म ज्ञानी दै। 


( यारी ) 


जब गठ् अरध नाम गुहरायो 
जब लगि आवञे दूसर अक्षर, तब लगि आपुद्ि धायो 
पाँच पियादे ली करुनामय, गुरुड़ासन बिसरायो 
धाय गयन्द गोद प्रभु लीन्हों, आपनि भक्ति दिढ़ायो: 
मीरा को विष अम्रत कीन्हों, बिमल सुजस जग ध्यायों 
नामदेव हित कारन प्रभु तुम, भमिनक गाय जियायो 
भक्त इते तुम जुग जुग जनसमेउ, तुमहिं सदा यद्द भायो' 
बलि बलि दूलनदास नाम की, नामहिं ते चित लायो 
( दूलनदास ) 
मतवालों की महल की सूफी क्‍या पावे 
अरस खरदनी खीर दै सतगुरु बतलावे 
सुन्न दरीबेक हाट है जहें अमृत भुवता 
ज्ञानी घाट न पावहीं रणली सब करिता 
ठाँबिके नहिं मोल कूं जो तुले न तोला 
कुंची सबद्‌ लगाय कर सत गुटल पटल खोला 


सन्त-काव्य ६५ 


फूल भरे भाठी सों जहाँ फिरे पियाल्ने 
नूरमहल . बेगसपुरा घूमे मतवाले 
त्रिकुटी सिंघ पिछान ले तिरवेनी धारा 
बेड़ बाट विहंगमी उत्तर भों पारा 
अठंसठ  तीरथ ताल है डर तरवर माहीं 
अमर कन्द फल नूर के कोइ साधू स्ाहीं 
( गरीबदास ) 
बसी मन सिय रघुद्वर का ध्यान 
स्थामल गौर किसोर बयस दोंड जे जानहुूँ की जान 
लटकत लट लहरत स्तुति कुण्डहल गहन्तनन की रनकान 
आपुस म हंसि हंसि के दोड खात खियावत पान 
जहँ बसन्‍त नित महमह महकत लहरत ल्ञता वितान 
विहरत दोउ तेहि सुमन बाग में अलि कोकिल कर गान 
ओहि रहस्य सुख रस को कैसे जानि सके अज्ञान 
देवहु की जहूँ मति पहुँचत नहि' थकि गये वेद पुरान 
५ काठजिद्वा स्वामी ) 
जिन लोग। ने सन्त-काव्य को विदेशी प्रभाव से दूषित समका हे, 
उन्हांने सत्य की बड़ी दूर तक अवदहेलना की ६ । हम यह तो देख ही 
चुके हैं कि किस तरह निर्गुण भावना की परम्परा उपनिषदों के समय 
से चली आती हे, किस प्रकार रूपों के पीछे अव्यक्त सत्ता की स्थापना 
की गई है, केसे अन्तस्साधना को उसकी प्राप्ति का साधन माना गया 
है। यह धारा ही बोद्ध साधको और नाथपन्थियों में होती हुई अधिक 
बलवती रूप से सन्‍्तकाव्य में प्रकाशित हुईं है। अन्तस्साधना पर बल 
सन्‍्तधारा की मूल भावना समभी जानी चाहिये। जिस युग में रामा- 
नन्‍्द, कवीर आदि हुए उस युग में आचाय और सवण सन्त-महात्मा 


प्र 
है. 


६६ हिन्दी-कविता 


वेष्णव-पुनरुत्थान की ओर सचेष्ट थे। भागवत और रामायणों को 
लेकर रामकृष्ण के अवबतारों की पूजा चली | देवी भागवत आदि के 
आःधार पर आदिशक्ति के रूप भें चण्डी ग्रादि देवियों को कल्पना 
की गई। निम्न वर्गों के लोग सामाजिक दृष्छि से अस्पश्य थे, अतः 
सवर्णों के मन्दिरा और पूजा स्थान। में उनका प्रवेश निर्षिद्ध था। 
उनकी जादति ने जाति-पाँति और छुआकूत द्वारा स्थापित वण॒भावना 
के विरोध का रूप धारण कर लिया | 

सन्त-काव्य के सबसे प्रसिद्ध कवि कबीर हैं। उन्हें ही हम इस 
काव्य-घारा का प्रतिनिधि कवि कह सकते हैं। उनकी कबिता इस 
विचारधारा के प्रवतन के लिए. महत्वपूर्ण है, परन्तु इससे मी महत्व- 
पूण उनका व्यक्तित्व है। सन्त कवियों के काव्य में कबीर का जो 
प्रभाव है और भक्त कवियों ने उनके सिद्धान्ता से जिस तीज्रता से 
विरोध प्रगट किया है, वह उनके व्यक्तित्व पर पर्याप्त प्रकाश डालता 
हे। कब्रीर एक अत्यन्त स्वतन्त्रचेत्ता, मस्तमोंला ओर अक्खड़ धम- 
जिज्ञासु थे जिन्होंने लोकधथम और लोकाचार को किसी भी रूप में 
स्वीकार न करने का बीड़ा उठा लिया था। जहाँ तक मारतबष के 
धामिक इतिहास का सम्बन्ध है, इतना अक्‍्खड़ व्यक्तित्व किसी भी 
धर्मोपदेशक का नहीं है । वे कुकना तो जानते ही नहीं थ, टूटना भी 
नहीं जानते थे। यह स्वतंत्र व्यक्तित्व जब व्यंग के भीतर से बोलता 
है, तो इम आश्रय से उगली दाँता तले दबा लेते हैं। ऐसी व्यक्तित्व 
की तेज़ मशाल और किसकी थी ! सीधी-सीधी भाषा में तेज से तेज 
व्यंग कर गुजरना, अपनी ओर से एकदम निश्चित दटोकर भाषा और 
भावना की सारी शक्ष्त का व्यय विरोधी के सिर पर देना - यह बातें 
कबीर की विशेषता हैं। उनका व्यक्तित्व उनके व्यंगों ओर तीत्र 
आक्षेपो में चमक उठता है-- 

चिडेंटी के पग नेवर बाजे सो भी साद्ृत्र सुनता है 


सन्त-काव्य ६७ 


पंडित होय के आसन मारे, लम्बी माला जपता है 
अन्तर तेरे कपट कतरनी, सो भी साहब लखता है 
ऊँचा-नीचा महल बनाया, गहरी नींव जमाता है 
चलने क। मनसूबा नाहीं, रहने को मन करता है 
कोड़ी - कोड़ी माया जाड़ो, गाड़ि जमीं में करता है 
जेहि लइना है सो ले जइहें, पापी वहि' वहि' मरता है 
लतवन्ती को गजी मिले नहीं, वेश्या पहिर खासा है 
जेहि घर साधु भीख न पा-, भेंडुतआ खात बतासा है 
छीरा पाय परख नहि' जान, कोड़ी परखन करता है 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि जेसे का तेसा है 
इस प्रकार के कथन म॑ जहाँ ऊंचे दरजे का तत्व ज्ञान है, वहाँ 
उतन ही ऊँच दरजे का आत्मविश्वास भी हे । केवल तन्व-विज्ञान के 
बल पर कोई इतनी तेज भन्‍्सना नहीं कर सकता। उनके तक बढ़े 
कड़े हैं, परन्तु वे अत्यन्त लापरवाही से उनका प्रयोग करते हैं | जीवन 
के विभिन्‍न पहलुओं से इकट्ठ किए हुए अनुभव उनके थाक्रमण को 
बलवान बना देत हैं | 
उनके इस आत्मविश्वास के मुल में अवश्य ही उनका चरित्र-ल 
है। इसी चरित्र की शुद्धता ओर दृढ़ता के कारण कबीर सभी मत- 
मतान्तरों का विरोध करते हुए भी सहस्तरों-सहस्तरों मनुष्यों के जीवन को 
प्रभावित करने में सफल हुए। जिभमें चारित्रिक शुद्धता और तत्मातत 
साहस नहीं होता, वह इतने ऊंचे स्वरों से नहीं बोलता- 
भीनी भीनी बीनी चदरिया 


काहे के ताना काहे के भरनी, कोने तार से बोनी चदरिया 
'इंगला पिगला ताना-भरनी, सुख मन तार से बोनी चदरिया 
आठ कँवल दल चरखा डोले, पाँव तत्त्व गुन तीनी चदरिया 


द्द हन्दा-कांबता 
साईं को सियत मास दस लागे, ठोक ठोक के बीनी चद्रिया 
सो चादर सुर नर मुनि ओढ़िन, आढ़ि के मेली कोन्ही चदरिया 
दास कबीर ऊतन से ओढ़्िन, ज्यों के त्यों घर दीनी चदरिया 
अन्तिम पंक्तियों में जा भाव है. वह अद्वितीय है। यह चरित्र-बल की! 
हृढता ही कबीर की सफलता का मूल मन्त्र है। इस उक्ति में दम्भ 
नहों, पाखएड नहों, अपनी महत्ता की स्वीकृति नहीं । इसमें आत्म- 
विश्वास की तीचह्णता अवश्य है जो किसी भी प्रकार अनुचित नहीं कही 
जा सकती | जो कुछ कहा गया है, वह हादय में आदर उठाता है, 
मन का विश्वास के लिए आग्रह करता है । उससे हृदय में विद्रोह 
नहीं जागता । 

परन्तु केवल चरित्रत॒ल हं। वह शक्ति नहीं दे श्तकता जो कबौर के 
व्यक्तित्व क द्वारा उनके काव्य में प्रस्फुटित हुई दे । वह दै विश्वास - 
पूर्ण आत्मानुभव । कबीर निभीकता से पुकार-पुकार कर कहते हैं--- 

मेरा तेरा मनुआँ केसे इक होय रे 
में कहता हों आन देखी। 
तू कहता कागद को लेखी ॥ 
में कहता सुरकावन हारी। 
तू राख्या अरुभाइ रे ॥ 

जिस अपन बआात्मानुभव में अखणड विश्वास नहीं हो, वह ऐसी बात 
कंस कद् सकता है। कबीर पंडित नहीं थे, तकशासत्री नहों थ । उनका 
ज्ञान व्यवहार-जन्थ था । उनका तक आत्मानुभव से पुष्ट था। तक 
की बात चक्कर में डाल देती हैं । उनकी भाषा साफ नहीं होती-- 
कबीर के शब्दां मं उलभकान वाली होता हैँ। कबीर की भाषा इसी- 
लिए इतनी चमत्कारंक है कि उन्हान व्यथ तकजाल म॑ पड़कर व्याव- 


सन्त काव्य छ्६ 


हारिंक ज्ञान ओर लोकानुभव के सहारे पाखणडा पर चोट की है । 
उनके चोट करने का ढल्क इस पद से साफ हो ज्ञायगा -- 


चली है कुलवोरनी गया नहाय 
सतुवा कराइन बहुरो भ्रुत्नाइन, घूचट भाटे सलकृत जाय। 
गठगी बॉधिन मसोटरी बाँघिन, साल के सूंठे दिहिन घराय ॥ 
(वछुबा पहिरित आाठटा पहिस्नि, लात ग्वसम के सारिन घाय। 
गंगा न्हाइन, जमना न्हाइन, नो सन गेल है लिहिन चढाय ॥ 
पाँच पचील के धक्का खाइन, शरहेँ की पूंजी आई गँवाय | 
ऋहत कबार हत कर सुर लता, वचहि तार मुकुनोी जाइ नलाय | 


यहाँ व्यग की तेजी है, परन्त वह सुननेवाले को मजा देती है 
और कहने वाले को वृप्त करती है ! इसकी चोट भी इतनी गहरी है 
कि हृदय ही जानता है | 


परन्तु इस सब्र का तात्ययं यह नहीं है कि कबीर का व्यक्तित्व 
कठोर था। सच ता यह ह कि वह जितना कठोर था उतना ही 
कोमल था ! यह कोमलता उनकी भा॑त्रितभायना द्वारा श्ाती है| जो 
इस अद्वेतमाव का उपासक है कि 


हसन हे इस्क्र मस्ताना, हमन को होशियारी क्या? 
रहे आजाद या जग से, हमन टनिया'से यारी क्‍या? 
जा चिछुड़े हैं पियारे से मटकते द्रनबदर फिरते 
हमारा यार है हममें हमने का इन्तजारी क्‍या? 


उसका विरोध कितना ही कठार हो, वद प्रेम का ही विराध हो सकता है 
घुणा का नहीं हो सकता | वह बाहर से चाहे जितने कठोर हैं, भीतर 
से अत्यन्त कोमल हैं। ससार के माया जाल मं लिप्त मानव जीवन 
की असारता ओर काल की सवग्रासिता का देख कर कबीर रोते हैं-- 
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चलती चकक्रो देखकर दिया कबीरा रोय | 

दो पाटन के बीच में साबत रहा न कोय ॥ 
विनय-भावना में तो वे मकक्‍त-कवियों को भी मात करते हैं। भला 
किस भक्त कवि ने इतनी नम्नता दिखाई है, इतना गहरा आ्आत्मसमप्रण 
किया है जेसा कबीर की इन साखियों में किया गया है---- 

कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाऊँ 

गले राम की जेबड़ी, जित खेंचे तित जाऊँ 

तो तो करे तो बाहुजें, दुरि दुरि करे तो जाऊँँ 

ज्यू हरि राखे त्यूँ' रहों, जो देवें सो ख्ाऊँ 


स्पष्ट हे, जहाँ पाखण्डों के प्रति कबीर कठोर हैं, वहाँ सामान्य-जीवन 
के प्रति विनम्र हैं। उनके व्यक्तित्व मं अनेक विषय तर्वों का समा- 
वेश है। विनम्रता ओर अक्खड़पन, ज्ञान और भक्ति, आत्मग्लानि 
झोर आ्रात्मविश्वास, सतकता और लापरवाही | यददो विराधी तरव 
उन्हें जनता के लिए आ्राकषक बना देते हैं | तुलसी को छोड़ कर ओर 
कोई भी कवि उत्तर-मारत की जनता के इतने समीप नहों पहुँचा है । 

निगुण सम्प्रदाय के सम्बन्ध में हमारे ग्राचाय मी एक मत नहीं 
हैं। पं० रामचन्द्र शुक्क लिखत हैं--'“निर्गुण पंथ के सन्‍्तों के संबंध 
में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिये कि उनमें काई दाशनिक 
व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यथ है। उन पर द्वेत, अद्वत, विशिष्टा- 
द्वंत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दाशनिक पद्धति की 
अनमभिशता ही प्रगट करेगा। उनमें जो थोड़ा-बहुत भद दिखाई 
पड़ेगा वह उन अवयवों की न्‍्यूनता या अधिकता के कारण जिनका मेल 
करके निगुण पन्थ चला है । जैसे, किसी में बदान्त के ज्ञानतत्त्व का 
अवयव अधिक मिलेगा, किसी में योगियो के साधनातत्त्व का, किसी 
में सूफियों के प्रमतत्वत का और किसी में व्यावहारिक ईश्वरभक्ति 
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(कत्तां, पिता, प्रभु की मावना से युक्त) का। &( » ५» 
निर्गेणतत्त्व में जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वह वेदान्त से लिया हुआ है, 
जो प्रं मतत्व है वह सूफियों का हे, न कि वैष्णवों का। 'अहिंसा' और 
'प्रपत्ति' के अ्रतिरिक्त वेप्णवत्व का और कोई अंश उसमें नहों है । 
उसके “सुरति” ओर “निरति' शब्द बीद्धों के हैं। बोद्ध धम के अ्रष्ठांग- 
मांग के अन्तिम मार्ग ह--सम्यक्‌ स्मति और सम्यक्‌ समाधि । सम्यक््‌ 
स्मृति! वह दशा है जिसमें क्षण नञण पर मिटनेवाला ज्ञान स्थिर हो जाता 
है ओर उसकी शझुला बंध जाती है। 'समाधि' में साधक सब वेदनाओं 
से परे हो जाता है। अ्रतः 'सुरति' “निरति' शब्द योगियों की बानियों 
से आये है; वष्णवा स उनका कोई सम्बन्ध नहीं।” ऊपर जो कहा है 
उसे हम इस प्रकार तालिका-बद्ध कर सकते हैं-- 

१--निर्गुण मत के दाशनिक मतवाद भेद पर आग्रह करना 
उचित नहीं है । आचार्यों की तरह सन्‍त न दशन के पंडित थे, न 
दाशनिक मतवादा की स्थापना उनका ध्येय था। वें तत्वदर्शो थे । 
जसा उन्हें सूझा, वसा उन्होंने जनता को सममभाया | 

२--फिर भी पूववर्ती दाशनिक और धामिक मतवादों से उन्हें 
बहुत कुछ ग्रहण करना पड़ा । सिद्धा ओर नाथो के अनेक पारिभाषिक 
शब्द उन्हें उधार लेने पड़े । उन्होंने मन-चाहे अर्थो' में, नये सन्दर्म 
के साथ इन शब्दा का प्रयोग किया, परन्तु इसके लिए वे विवश थे । 

२--+निगुण तत्व ज्ञान पर निम्न-लिखित विचार-धाराओं का 
प्रभाव है-- 

( क ) वंदान्त 

( ख ) बोद्ध अनात्मवाद ( निर्गण शूत्यवाद ) 

( ग ) योगियों की योग साधना जिसमें हठयोग, ध्यान, धारणा 
और समाधि का प्रमुख स्थान था । 
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( घ /» सूरफियों का प्र मवाद । 

परन्तु आचाय शुक्ल जी ने जो कहा है-““अहिसा? और “प्रपत्ति” के 
अतिरिक्त वैष्णबत्व का और कोई अंश उसमें ( निगु ण मत में ) नहीं 
है” यह भ्रमपूर्ण हे। वास्तव म॑ अन्य विच्ारधाराओं को अश्रपेंत्षा 
बेष्णव विचारधारा का प्रभाव अधिक है । मूतिपूजा, वाह्याडम्बरो ओर 
अवतारवाद के विरोध के कारण यह साम्य रुक गया है, परन्तु नैतिक 
ओर आध्यात्मिक अनेक आदर्शों के लिए सन्त मत वेष्णव मतवाद 
का ही ऋणी है । ठुलसो ने 'रामचरितमानस? में जो सन्त की परि- 
भाषा दी है, वह वेध्णब भक्त ओर निगु ण सन्‍त पर एक हो प्रकार 
लागू हो जाती है। वेष्णवों ने स्वयं थार-बार सन्‍्तों का भावुकतापूर्ण 
उल्लेख किया है। थ्रतः सन्त-विचारवारा ओर वेष्णव-विचारधारा 
में बहुत असमानता नहीं है । वास्तव में अनेक प्रकार से सनन्‍्त-विचार- 
थारा बेष्णव-विचारधारा का पूत्र रूप है | 


हे 
केणव-कविता 


हिन्दी साहित्य में से यदि वैष्णब कवियों के काव्य को निकाल 
दिया जाय तो जो बचेगा वह इतना हलका होगा कि हम उस पर 
किसी भी प्रकार गव नहीं कर सकेंगे। लगभग ३०० वर्षों की इस 
हृदय और मन की साथना के बल पर ही हिन्दी अपना सिर अन्य 
प्रान्तीय साहित्यों के ऊपर उठाये है । तलसीदास, सरदास, नन्ददास, 
मीरा, रसखान, दितदरियंश, कबीर -इना ये क्रिसी पर भी संसार का 
कोई साहित्य गय कर सकता है। हमारे साहित्य में ये सब्र हैं। मे 
तैष्णाव कवि हिन्दी मारती के कंठमात्र हैं | 

तैष्णव कवियों के काव्य का जन्म परिस्थितिवश हुआ, परन्तु 
उसमें भारतीय संस्क्रति और परम्परागत आचार-विचार की प्रणतः 
रक्ता हुई | उसको एक बात ऐसी ह जो अन्य स्थान पर नहीं मिलेगी । 
बह जहाँ उच्चतम धरम है, वहाँ उच्च कोटि का काव्य भी है। उसकी 
आत्मा भ्रित है, उसका जीवन स्रोत रस है, उसका शरीर मानवी है। 
जैसी भवित इस साहित्य में है. वेसी बाइबल के कुछ गीतों को छोड़ 
कर पश्चिमी साहित्य में कहीं नहीं मिलेगी । नवधा भक्ति के प्रकारों में 
से प्रत्येक पकार की भक्ति इसमें है। रस की दृष्टि से भी यह साहित्य 
अमूल्य है। रसराज शझ़्गर का इतना सुन्दर और सांगोपांग चित्रण 
कहों नहीं हुआ, विरह की आकुलता और मिलन के उल्लास को इतनी 
पूणता से कहीं भी चित्रित नहीं किया गया । भनृष्य के स्वभाव और 
उसके अन्तद्वन्द के सुन्दरतम चित्रण हमें “रामचरितमानस में मिलेंगे । 
राधा-कृष्ण ओर राम-सीता के रूप में स्त्री-पुरुष के सौन्दर्य के हतने 
अमोल चित्र इतनी अ्रधिक परिस्थितियों में यहीं मिल सकते हैं । 


७४ हिन्दी-कविंता 


इस साहित्य की यह ख़ूबी है कि इससे हृदय, मन, आत्मा तीनों 
पुष्ट होते हैं । इसे काव्यानन्द का विष्रय बनाइये । रसा, अ्रलंकारों, 
व्यंगपूण स्थलों, भावपुष्ट, संवादो, उत्तमोत्तम चरित्रों का आनन्द 
लीजिये । इसे अध्ययन का विषय बनाइये | संसार के संतों और 
पेगम्बरों के कहे हुए उत्तमोत्तम सिद्धान्त इसमें हैं, द्वं ढ़ने की विशेष 
आवश्यकता नहीं । चाहो तो मन उन दाशनिक और आध्यात्मिक 
गुत्यथियों में उलका लो जो कबीर ओर तुलसी के साहित्य म॑ उपस्थित 
हैं। आत्मा को उच्च बनाने के लिए उसे साधना का विषय बनाइये । 
इतिहास साक्षो है कि यही साहित्य पिंछुली कई शताब्दियो से हमारी 
आध्यात्मिक साधना को प्रगट करता रहा है ओर आध्यात्म साधकों 
की भूख मिटाता रहा है । 

हिन्दी का वेष्णब साहित्य लोक-परलोक को एक साथ स्पश 
करता है । वह काव्य के पंखा पर स्वग ओर मोज्ष तक उड़ता है। 
परन्तु उसके पर लोकहित के कठार धरातल पर ही रहते हैं। सभी 
कविया के विषय म॑ यहीं बात नहीं कही जा सकती परन्तु सामान्यतः 
यह बात सत्य से बहुत दूर नहीं हैं | सन्‍्ता, रामभवतों और कऋृष्णभक्तों 
ने शील, दया, क्षमा, आत्मावलम्बन, पर-दुःख-कातरता, संताप, शम, 
दम आदि महान्‌ वयाकतक गुणों का प्राप्ति को मनुष्य के लिये 
आवश्यक बताया है। उन्दाने अपन जीवन को इन्हीं गुणों पर खड़ा 
किया था और उनका काव्य इन्हों संदेशों के कारण लोक-परि'कार 
करता रहा है। जिस युग में नातक आदर्शों की मयांदा नितान्त जाती 
रही थ्री, जो उच्छू लता का अन्धकार-युग था, उसमें उन्होंने तह्मचय , 
संयम ओर महान नेतिक गुणा की स्थापना करने की चेष्टा की । इसी 
कलिभूृष्ट -युग में तुलसी ने हिन्दू-मात्र को विजय रथ दिया। आत्म- 
निभरता और अपरिग्रह का सन्देश तो इनमें से प्रत्येक कवि का जीवन 
ही देता है--“सन्तन को कहा सौकरी सो काम? । यह उस समय 
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का बात है जब जात्याभिमानी राजपूत क्षत्रिय महाराज शस्त्र 
धारण करत द्ुए भी मुगल सम्राट को अपनी वेटियाँ दे रहे थे 
ओर उसकी के निश पर गब॑ करत थे। इस ने'ण॒व साहित्य को छोड़ 
कर इन नैतिक आदर्शों का पुष्टि हम कहाँ मिलेगी १ जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में कोन साहित्य हमारा माग ग्रदशित करेगा ? 

वेष्णव-काव्य के कुछ आलोचक क्र्ण-काव्य पर जनता को पथम्रष्ट 
करके यासना और पापाचार के कदम में गिराने का लांछुन देते हैं । 
परन्तु व इस साहित्य को कुल मुद्दीो भर राजा-महाराजाओं की भूमिका 
म॑ रस्ख कर देखत है और भूल करते है । वे जन समाज को देस्व | 
राधा-कृष्ण-काव्य ने क्या जन-समाज को व्यमिचारी बनाया है ? उसके 
लिए राधा राधा हैं, कृष्ण कृष्ण हैं। व दोनों उसके लिए, पूज्यनीय 
हैं। हाँ, वह उनक प्र मन्चरित्र के द्वारा रस परिप्कार का आनन्द 
लता है | बह स्वथम्‌ राघा बनता है, न ऋष्ण | कृष्ण काव्य ने हिन्दी 
प्रदेश को वात्सल्य-रस की अनुभूति दी, »ज्लार को संयमित किया। 
उसने घर-घर को यशोदा-सं म/ताएँ दी। पति-पत्नी के सामने राधा 
कृष्ण प्रेम का आदश रखा । साहित्य म राधा परकीया रही हो या 
स्वकोया, लाक के जीवन में तो व सदव स्वकीया रही हैं। उन्होंने 
तरुशु-तरुणया के सपनों को चमकीले रगा स रगा है, उनके जीवन 
का रस से सिचित किया है। पश्चिमी प्रदेश का गरहस्थ बालक को 
कृष्ण भाग कर आकुल होता है कि उसे चौंखट लाँषते हुए चोट न 
लग, #रूण पाते-पर्त्ती को राधा-रूप में देग्वता है। यदि जीवन में 
कृष्णु- राधा के चरित्र का लिया गया है ता इतना । राधा-कृष्ण की 
आड़ ले कर पुष्टिमाग के मन्दिरों में व्याभचार की जो लीला हुई 
वह बहुत बाद का बात है | उसके मूल में जन-समाज का घोर अज्ञान 
ओर अन्ध-मक्ति है। क्रष्ण-साहिंत्य ने न उसे प्रेरणा दी है, न उसे 
विकसित किया । 


७६ हिन्दी-कॉविता 


(क) कृष्ण-भक्ति-काव्य--अश्रद्धामूलक, ज्ञानममुलक ओर रहस्य- 
मूलक भक्ति की परम्परा बहुत प्राचीन है और दास्य-मत्रित, सन्‍्तों को 
भवित और सूफियों की भक्ति के रूप में ये तीन प्रकार मध्ययुग के 
आरम्म से ही चले आते थे । सूफियों और सन्‍्तों की भवित-पद्गवति 
बैप्णबो को अग्राह्म थी, अतः उन्होंने दास्य-भश्ित के प्रचार में 
विशेष भाग लिया | मध्ययुग के भवित-आनन्‍्दोलनों में सूफेयों और 
सन्‍्तो का मी महत्वपूर्ण स्थान है, परन्व वैष्णव-भक्ति का स्थान इन 
दोनो से महत्वपूर्ण है । उसने समाज, संस्कृति और साहित्य पर इतना 
प्रभाव डाला जितना भक्तित के पिछले दो प्रकारों ने नहीं डाला | मध्य- 
युग में मज्रित का पहला प्रचार रामान॒ज के मायावाद के विरोध के 
सिलसिले में हुआ | रामानुज का भक््तिवाद उपनिषदों की उपासना 
के आगे न बढ़ सका | उनकी भक््ति-साधना में ज्ञान का महत्वपूण 
स्थान था। उनकी भविति का अथ था भगवान का चिन्तन ओर 
चिन्तन का ज्ञान से निकट का सम्बन्ध है। भक्ति का यह ज्ञानाश्रित 
रूप केवल द्विजों के लिए उपस्थित किया गया था। शूद्धों के लिए 
रामानुज ने “प्रवत्ति” की व्यवस्था की थी जिसका अथ है ईश्वर पर 
सवथा आश्रित होकर आत्मविस्मरण । इसे आरत्मसमपण? कह सकते 
हैं जिसके विषय में गीताकार ने कहा है-- 


सब घममान परितज्य मामेक॑ शरण ब्रज । 
अहम्‌ त्वां सवपापेभ्यो मोक्षायिष्यामि मा शुचः | 


स्पष्ट है कि रामान॒ज की प्रपत्ति और गीता की इस “शरणागति” में 
कोई भेद नहीं है| रामानुज नारायण और लक्ष्मी को उपास्य मानते 
थे। उनके बाद निम्बाक आये । उन्होंने कृष्ण ओर राधा को उपास्य 
माना । उन्होंने द्विजों और शूद्रों के लिए अलग-अलग मक्षित-पद्धतियों 
की योजना नहीं की । उनकी भरत्रित का वही रूप था जो रामानुज के 
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यहाँ “प्रपत्ति! का था--उपांस्य के प्रति शरणागति। तद्पश्चात्‌ 
माधवाचाय अ्वतोण हुए जिन्होंने विष्णु के दोनों अवतारों--राम- 
कृष्ण--कों उपास्य ठहराया | इन्होने वेराग्य और नवंधा भक्ति का 
प्रचार किया । श्रद्धामुलक तथा ज्ञानाश्रयी भक्ति की इस परम्परा में 
अन्तिम आचाय रामानन्द हुए । इन्होने शुद्रों को ज्ञानाश्रयी कर्मकांडी 
भवित का अधिकारी माना । मूलतः उनके [सद्धान्त वही हैं जों।रामानुज 
के थे, परन्तु वे राम को उपास्य मानते थे । उन्होंने संस्क्ृत को छोड़ कर 
लोकभाषा को ही प्रचार का माध्यम बनाया ओर इस तरह उनके 
द्वारा भवित-शान्दोलन का रूप अधिक व्यापक हो गया | सारा भारत 
भक्ति के रंग में रंग गया। शीघ्र ही इसके दो रूप हो गये । एक 
सनातनी हिन्दू जनता में चलता रहा | दूसरा सन्त, द्वारा निम्न श्र थी 
के लोगो में चला । पहला कमकांडी था | दूसरा कमकांड' का विराध 
करता था। परन्तु दृष्टिकोण दोनों का एक ही था । 

अब तक भक्त का रूप केवल दास्य भावना तक सीमित था और 
वह श्रद्धा-समन्बित और ज्ञानाभ्रत थी। वात्सल्य और श्वछ्भनर को 
स्थान नहीं मिला था। इस कभी को अललभाचाय ओर चेतमन्य 
ने पूर किया | वास्तव में बलल्‍लभाचाय ओर चतन्य से पहले भी 
व्यक्तिगत रूप से शज्ञार-मक्ति या मधुर भर्तित को प्रतिष्ठा हो चुकी 
थी। वलल्‍लभाचाय ओर चेतन्य दोनों माधवेन्द्रपुरी के शिष्य थे और 
उनके साहित्य और जीवन-बृत्त के अध्ययन के बाद हम यह कह 
सकते हैं कि दोना आचार्यो को शज्धार-भक्ति का सन्देश उन्हीं से 
मिला होगा । फलतः वलल्‍लभाचाय ओर चेतन्य के सम्प्रदायों में भी 
बहुत समानता है। अन्तर केवल इतना है कि चैतन्य संप्रदाय की 
भक्ति भावुकता-प्रधान है ओर वलल्‍लमकुल-सम्प्रदाय की कमकांड- 
प्रधान । परन्तु आज्भार-भक्ति को स्वीकार करते हुए भी आचाय वल्लभ 
ने अपने भक्ति योग में वात्सल्थ को अधिक प्रधानता दी है और 


हद हन्दा-कांबता 


“नवनीत-कृष्ण” तथा ““गोपालकृष्ण” की पूजा-विधि को सम्प्रदाय में 
महत्वपूर्ण स्थान मिला हे । 

वल्‍लभाचाय तेलंग ब्राह्मण थे। मध्यप्रदेश के चम्पारण्य स्थान 
में उनका जन्म हुआ था। नवजात शिशु को लेकर उनके माता-पिता 
काशी पहुँचे ओर वहीं बस गये । वल्लभाचार्य ने छोटी-अ्रवस्था में 
है| माधवेन्द्रपुरी से जो माध्व सम्प्रदाय के अनुयायी थ विद्याध्ययन 
किया । पिता को मृत्यु के उपरान्त वे दक्षिण गये। इस समय उत्तर- 
भारत में लोदी-वंश का शासन था। परन्तु दन्षिण म॑ विजयनगर का 
हिन्दू-राज्य अपने ऐश्वय के शिखर पर था। महाराज कृष्णदेवराय 
की सभा में अनेक बरंडित थे ओर शाख्त्र-चर्चा बराबर चलती रहती 
थी। वलल्‍लमभाचाय ने एक ऐसी सभा में जिसम॑ महाराज अध्यक्त थे 
अद्वत मतावलम्बी पंडितों को पराजित कर दिया। इसका अत्यन्त 
व्यापक प्रभाव पड़ा । सारे दक्षिण ने उनके आचायत्व को स्वीकार 
कर लिया । विजयनगर में महाराज के सम्मान की छाया म॑ रह कर ही 
उन्होंने अपने उन विशिष्ट सिद्धान्तों को निश्चित किया 5; शुडाद्वेत 
ओर पुष्टिमाग के सिद्धान्तों के नाम से प्रसिद्ध हें। इसके बाद वे 
अपने मत के प्रचार के लिये उत्तरखंड चले । भारखंड म॑ पहुँच कर 
उन्हें भगवान हृष्ण ने स्वप्त दिया कि मे गोवधन पर प्रकट हुआ हूँ, 
वहाँ जाकर मेरी प्रतिष्ठा करो । वलल्‍लभाचाय ब्रज गये। वहाँ उन्हें 
भीनाथजी की प्रसिद्ध मूर्ति गोवधन पर मिली । श्रीनाथजी के प्रादु- 
भाव ने बज की जनता को इनकी ओर आकर्षित किया । शीघ्र ही 
अनेक शिष्य हो गये। वलल्‍लभाचाय ने गोवधन पर एक छोटा-सा 
मन्दिर बनवा दिया ओर पूजा का भार शिष्यों पर छोड़ कर वे फिर 
यात्रा को निकले | तीस वष की आयु तक उन्होंने तीन बार भारत 
अ्रमण किया और सदहस्तों मनुष्यों को अपने मत में दीक्षित किया । 
तीसरी यात्रा के बाद बे प्रयाग के समोवर अबढ़ेल ग्राम में गहस्थ के रूप 
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में बस गये। वहीं उनके दो पुत्र हुए। प्रौढ़ावस्था के बाद वे 
संन्यास आश्रम में दौक्षित हुए और कुछ दिनों बाद काशी में 
स्वगंस्थ हुए । 

वल्लभाचाय के अनुसार ब्रह्म, जीव श्रोर जगत में मुलत: कोई 
भेद नहों है। इस दृष्टि से वे अद्वेतवादी हैं। परन्तु ब्रह्म ही जीव 
ओर जगत हो, केवल माया में आच्छुन्न, यह बात नहीं है। शंकरा- 
चार्य के अद्वत में माया का स्थान अनिवाय रूप से आवश्यक हो 
जाता है क्योंकि वे जीव ओर जगत्‌ को भी ब्रह्म मानते हैं। बलल्‍लमा- 
चाय ब्रह्म, जीव और प्रकृति ( जगत ) के अतिरिक्त किसी चौथे 
“माया” नाम के तत्त्व को नहीं मानते । उन्होंने मूलतः ब्रह्म, जीव 
और जगत का अभेद सिद्ध करते हुए भी थोड़ा भेद माना है। ब्रह्म 
के तीन गुण हैं सतू, चित्‌, आनन्द | जीवात्मा भी ब्रह्म है परन्तु 
उसमें आनन्द का गुण तिरोद्दित है, प्रकृति या जगत्‌ भी ब्रह्म है परन्तु 
उसमें आनन्द और सत्‌ गुणों का तिरोभाव है। “आनन्द” गुण 
प्रगट हो जाने पर जीव ब्रह्म हो जाता है । आचाय के मत म॑ श्रीकृष्ण 
परम ब्रह्म, परम पुरुषोत्तम हैं। उनका विहारस्थल परम ब्रेकुरठ या 
गोलोक है। इसी गोलोक में उन्होंने प्रथ्वी के अ्रनेक उपादानों की 
कल्पना की हे। वहाँ वृन्दावन है, यमुना है, लता।कुञ्ज हैं, राधा हे, 
गोप-गोपियाँ हैं ओर परमानन्द श्रीकृष्ण भक्तों के साथ अनन्त विहार 
में मग्न रहते हें। भक्त भगवान के इस अनन्त लीला-विहार में साह- 
चरय॑-प्राप्त करने को ही उच्चतम पद मानता है । 

इस पद के प्राप्त करने का साधन जहाँ एक ओर भक्ति है, वहाँ 
दूसरी ओर भगवान की अनुकम्पा, कृपा या वलल्‍्लभाचाय के शब्दों में 
“पुष्टि” अर्थात्‌ अनुग्रह । भगवान के अनुग्रह के बिना भवित भी 
प्राप्त नहीं होती, दृष्टिकोण यह हे। इसी पुष्टि-भावना के कारण 
वलल्‍लभाचाय के मत को पुष्टिमाम' भी कहते हैं । 


प्र्० हिन्दी-कांवता 


वल्‍लभाचाय के इन दाशनिक सिद्धान्तोंने धर्म का रूप पाकर मध्य- 
युग के भारत की भवितिधारा में क्रान्ति उपस्थित कर दी। जब कृष्ण 
झ्रानन्दमय हैं तो उनको आनन्द क द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता 
हे। वललभाचाय ने कहा--लीला ही माक्ष है, लीला में भाग लो | 
इसका फल यह हुआ कि भगवान की दास्य-भाव को उपासना के 
स्थान पर लीलानन्द की प्राप्ति ही मुख्य हो गई। क#्ृष्ण-लीला में 
वात्सल्य, सख्य और अद्जार-भावों की प्रधानता थी, अतः भवत को 
इन्हीं लीलाओं में आनन्द लेना था। वलल्‍लभाचाय ने कहा--जिस 
प्रकार नन्‍्द-यशोदा कृष्ण के वात्मल्य-भाव से प्रेम करते थे, जिस 
प्रकार सुबल-सुदामा सखाभाव से उनके साथ छाया क। तरह लगे रहते 
थे, जिस प्रकार गोषियाँ शआद्भार-भाव से आत्म-समपण कर देती थीं--- 
उसी प्रकार भक्त भी समय-समय पर नन्द-यशोदा, सुबल-सुदामा 
अथवा गोपियाँ बन कर कृष्ण के मिलन ओर वियोग का अनुभव करे। 
यह लीला म॑ भाग लेने की प्रक्रिया ही उसे आनन्द तत्त्व में स्थित 
करेगी | फलतः, पुष्टिमाग का भवत भगवान के आगे “(घिथियाता”? 
नहीं ( देन्य नहों प्रगणट करता )। वह भगवान की लीला में भाग 
लेता हुआ उत्तरोत्तत भगवान की ओर बढ़ता जाता है ; इन्द्रियों के 
सारे व्यापारों मं उसे भगवान की लीला का आनन्द मिला है । स्रृष्टि 
उसके लिए कछृष्णुमय हो जाती है। जहाँ भजत्रत के अन्य सम्प्रदायों 
का कहना था कि भगवान की महत्ता और अपनी क्ुद्रता का अनुभव 
करो, वहाँ बल्‍लभाचाय उसे एकदम भुलाने की बात कहते हैं | 


ख्दास 


कृष्णु-काव्य में सूरदास का स्थान सबसे महत्वपूण है। वे पुष्टि- 
मार्गीय वेष्णव थे । वह सीधे पुष्टिमागे के प्रवतक श्रीवल्लभाचाय के 
शिष्य थे। अतः यह स्पष्ट है कि वे भक्‍त-कवि थे। पुष्टिमा्ग में 
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लीलागान को महत्वपूर्ण स्थान मिला है । श्री आचाय ने स्वयं लिखा 
है--“लीलावत्त, केक्‍ल्यम” | लीला मोक्ष है। इसी से सूरदास ने 
आयु भर पुष्टिमाग के आराध्य श्रीकृष्ण की लीला का गान किया । 
उनका सूरसागर यही लीला-गान हे | सूरसागर के अतिरिक्‍त सूर के 
दो प्रकाशित ग्रन्थ हैं सूर-सारावली ओर साहित्य-लहरी | पहला ग्रन्थ 
खूरसागर की सूची कहा जाता है, परन्तु सूरसागर में ओर इस ग्रन्थ में 
झधिक सम्बन्ध नहीं हे । यह एक स्वतंत्र रचना है, और संभव है, 
जाँच होने पर सूर की रचना सिद्ध न हो | साहित्य-लहरी में सूरसागर 
के उन क्ूटठ पदों का संग्रह है जो अनेक प्रसंगों के समय सूरसागर मे 
बिखरे पड़े हैं। आकार-प्रकार और काव्योत्कृष्टता की दृष्टि से सूरदास 
की महानंता सूरसागर से ही आँकी जाएगी। अन्य ग्रन्थ विशेष 
सदह्दायक नहीं होंगे । 
जिस रूप में सूरसागर उपलब्ध हे, उसमें कथा श्रीमद्भागबत के 
अनुसार स्कन्धों में बँधी हुई हे । पहले नो स्कन्धों ञ्रौर अन्तिम दो 
स्कन्धों में लगभग वही क्रम है जो भागवत में है। यह अवश्य है 
कि भागवत की कितनी ही कथाएँ इनमें नहीं हैं ओर जो हैं मी वह 
बहुत ही संक्षेप में, कभी-कभी बदले हुए रूप में मिलेंगी । इनमें नवम्‌ 
स्कन्ध की रामकथा को छोड़ कर ओर कहीं भी उच्च कोटि के काव्य के 
दशन नहीं होते। नवम स्कनन्‍्ध की रामकथा पदों में, शेष पहले स्कन्घ 
के कुछ सुन्दर पदों को छोड़ कर अधिक कथाएँ बरणनात्मक चोपाई या 
चौपई छुन्द में लिखी गई हैं। वास्तव में चोपई छुन्द में सूर की 
प्रतिभा का दशमांश भी दिखलाई नहीं पड़ता । प्रश्न यह होता है कि 
फिर उन्हें उन सब कथाओं को लिखने की श्रावश्यकता ही क्‍या थी। 
उत्तर हो सकता है कि पुष्टिमार्ग में श्रीमद्मागवत की मान्यता ही 
इसका कारण है। या तो स्वयम्‌ सूर ने भागवत के ढाँचे पर रचना 
करने की बात सोंची होगी या जब वे सूरसागर दशम स्कन्ध की कथाएँ 
६ 
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लिख चुके तो स्वयं अपनी प्र रणा से अथवा साथियों की इच्छा से 
उन्होंने भागवत के सभी स्कंधों का सार भाषा में [लिखकर अपनी कथा 
में जोड़ दिया | परन्तु समस्या तब ओर मां गम्भीर हो जाती है जब 
हम यह देखते हैं कि सूरसागर दशा स्कंत पूर्वाद्ध में भो वणुनात्मक 
छुंद चल रहा हे श्रोर उसके कारण उन कथाश्रों को पुनरुक्ति हो रही 
है जो अत्यंत ऊँचे काय्यगुणों के लाथ पदों में कह दो हे | सम्भव है 
सूरद[स ने पदा की रचना से पहले वशणनात्मक छुंद मे सार भागवत 
को कथा कही हो ओर इस प्रकार जो कथा बनी उसी में कभी बाद को 
उन्होंने या किसी दूसरे ने स्थान-स्थान विषय के अनुसार पद भी जोड़ 
दिये ओर इस तरद्द यूरसागर का प्रस्तुत रूप उपस्थित हुआ ! यह महत्व- 
पूर्ण बात है कि सूर ने खंडिता, फाग, मान आदि जो नये प्रसंग गढ़ 
हैं, वे केवल पदों में, बणुनात्मक छुंदां में नहीं । 

वस्तुतः सूरतागर का मुख्य ओर महत्वपूण माग दशम स्कंध 
पूर्वाद्ध के पद हैं। इन्हें हम कई समूहों में इकट्ठा कर सकते हैं। 
पहले तो वे पद हैं जिनका सम्बन्ध कृष्ण की अलोकिक एवं असुरबध 
लीलाओं से है | पदों में विशेष प्रतिभा के दशन नहीं होते, परन्तु 
कालियदमन और इन्द्रगवंहरण सी कुछ लीलाओं के विषय में हम 
यह नहों कह सकते । उनमें हमें अ्रत्युच्च॒ कवि-प्रतिभा के दशन होते 
हैं। साधारण आलोचक यही कहता है कि इन स्थलों पर सूर ने 
भागवत के अनुवाद के रूप में अरुचि-पू्वक लिख भर दिया, परन्तु 
अध्ययन करने से यह पता लगेगा कि सूर की इन कथाओं ओर 
भागवत की कथाश्रों में अनेक भेद हैं । ये भेद क्‍यों ईं, इसका कारए 
सिवा इसके और कुछ नहीं हो सकता कि सूर मोलिक होना चाहते थे । 
कहीं-कहीं तो इस प्रकार की मोलिकता से कृष्णचरित्र में मानवोयता 
का अधिक समावेश हो गया है, परन्तु अधिकांश स्थलों पर मोलिकता 
को कोई आवश्यकता नही थी । शेष पदों में कृष्ण के लोकिक चरित्र 
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का ही विकास हुआ है | बाल्य और किशोर जीवन-संबन्धी पदों में 
सूरदास भागवत के लगभग बिलकुल भी ऋणी नहीं हैं । कृष्ण का 
बालचरित्र ओर नन्द-यशोदा का वात्सल्य सूर का प्रक्वत क्षेत्र है और 
यहाँ व अद्वितीय हैं | किशोर क्रष्ण की प्रम-लीलाओं के सम्बन्ध में 
कुछ प्रसंग भागवत से लिए गए हैं, जैसे चीरहरण; परन्तु उन्हें यूरदास 
ने अपने ढड़ पर बदल कर अपना लिया है। कुछ अन्य लीला-प्रसड्ग 
सूर ने आप ही गढ़ लिए. हैं, जेसे दानलीला, मान, खंडिता, फाग, 
होली । राधा की सारी कथा ही यूर की उपज है । राधाकृष्ण के प्रथम 
परिचय से लेकर वियोगिनी राधा और राधा-कृष्ण के मिलन की कथा 
तक सूर ने विस्तार-पूबंक कही है। भागवत मे राधा का नाम भी नहीं 
है | इसी से सूर की मोलिकता पर प्रकाश पड़ जायगा | पदों का एक 
मोलिक समूह ऐसा भी निकल आयेगा जो शज्ञार-शास्त्र की पद्धति 
पर खड़ा किया गया है--श्रमरगीत प्रसद्गभ । भागवत के भश्रमरगीत और 
सूर के भ्रमरगीत में आ्राकाश-पातांल का अन्तर है। »ज्जार-शास्त्र को 
ध्यान में रखते हुए हो सूरदास ने बंशी के उद्दयीपन विभाव, राधा-कृष्ण 
के रूप सोन्दय, उद्धव, पाती आदि प्रसंगों पर विस्तारपूर्वक बहुत कुछ 
लिखा है | दूसरे समूह में वागवेदग्ध्य की ओर ध्यान है जसे कृट पद, 
नेत्रों और मुरली के प्रति कद्दे पद | भागवत में इन सबका अमाव है । 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि सूर के काव्य का मदृत्वपूण अंश 
लगभग शतशः मौलिक है । वास्तव में मौलिकता के लिए इतना 
अधिक आग्रह हिन्दी के किसी भी कवि में नहीं मिलेगा । वल्‍लभाचाय ने 
लीला-गान को महत्व दिया था और, जेसी जनश्र्‌ति है, उन्हीं के 
कहने पर सूरदास ने भगवत-लीला गाई, परन्तु यदि ध्यान से देखा 
जाय तो वह अदन्चरक्नः लीलागान नहीं कर रहे थे । राधा-कृष्ण के 
प्रेम-प्रतंग को हम भले ही लीलागान के रूप में स्वीकार कर लं, 
परन्तु दानलीला, मान, खंडिता और हिंडोला आ्रादि में लीला से 
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अधिक भी कुछ है | यह अधिक कुछु रूपक है। भागवतकार ने जिस 
उददं श्य से रास! के रूपक की रचना की थी उसी उद्द श्य से घूरदास 
ने कई नए रूपक लिखे | दानलीला मे कृष्ण गोषियों से सब श्रंगों का 
दान माँगते हैं | श्रमरगीत नेत्रों ओर मुरली के पदों एअम्‌ गोपी-विरह 
वणन में वे धम भावना या लीलागान से अधिक साहित्यिक पद्धति 
ओर परंपरा से प्रभावित हैं। परन्तु सूर को महानता इसी में है कि 
उन्हांने विद्यापति की भाँति शज्जार शास्त्र या रीतिशास्त्र को सब कुछ 
नहीं मान लिया, उससे धम-मावना को पुष्टि के लिए या कथा-सूत्र 
जोड़ने के लिए सहारा भर लिया । उदाहरण के लिए, नायिका भेद, 
अभिसार, परकीया जेसे विषय सूरसागर में नहीं है । मान ओर खंडिता 
के प्रसक्ष भी आध्यात्मिक रूपक की सृष्टि के लिए अवतीर्ण हुए है। 
सूरदास की मोलिकता ने उन्हें रूढ़ होने से बचाया, उसी के कारण वे 
महान्‌ हैं | उनके काव्य म॑ काव्यशास्त्र का प्रयोग भक्तिकाव्य की सुष्टि 
के लिए. हुआ है, लोकिक काव्य के लिए नहीं | यह अनुताष का 
विपय है कि सूरदास के लिए क्‍या गौण है, क्या प्रधान, यह न समझ 
कर आलोचकों ने उन्हें श्रज्ञारिक कवि बनाने की चेष्टा की है। सूर- 
सागर में राधाकृष्ण के संभोग, रति-विलास, विपरीत और सुरतांत के 
जो चित्र हैं, व॑ ब्रह्मवेवत्त पुराण ओर गीतिगोविन्दम्‌ के प्रभाव को 
यूचित करते हैं श्रोर उनसे जीवात्मा-परमात्मा के मिलन के रूपक का 
निर्माण करने की चश्ट हैं। इन्हीं आध्यात्मिक भावनाओं के कारण 
सूरदास की गोपियाँ अविकसित ही रह गई हैं । श्ज्ञार की परंपरा की 
दृष्टि से उनमें राधा के प्रति ईर्ष्या और असूया के भाव होना चाहिये, 
सूर के काव्य में वे राधा की सुरतांत छुवि पर मोहित हैं । 

यह नहीं समझना चाहिये कि ये मोलिक समूह अलग-अलग रखे 
जा सकते हैं । सच बात यह है कि सारे प्रधान प्रसंग में चरित्र-चित्रण 
अथवा कथा के विकास के सूत्र इस तरह पिरो दिये गये हैं कि केवल: 
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कुछ भागों को (जैसे नेत्र, मुरली, मथुकर के प्रति कहे पद) छोड़ कर 
हम शेष सब पदों को एक साथ पढ़ कर ही आनन्द बनाए रख सकते 
हैं। इस तरह प्रश्नन्धाव्मकता और गीतात्मकता का एक अत्यंत सुन्दर 
सम्मिश्रण सूरसागर में वन पड़ा हे। यही नहीं, सूर ने बालक के रूप 
में ही शज्ञार का आरोपण करके ओर गोपियों तथा राधा से प्र म- 
प्रसंग चलाकर वाल्य-जीवन के पदों को भी शद्भार प्रधान भाग से 
जोड़ दिया है| रूपक आते हैं, जहाँ माव की गहराई है वहाँ एक ही 
विघपय पर अनेक पद आते हैं, कब की भत्ित भावना का प्रकाशन भी 
स्थान-स्थान पर मिलता रहता है ओर कथा की थारा भी अविच्छिन्न 
रूप से आगे त्रढ़ती हे, यह यूर का चमत्कार है। वास्तव में हिन्दी 
संसार में एक श्रांतिपूण धारणा यह फॉली टुई है कि सूर ने पदों में 
कोई क्रम नहीं रखा, एक लीला को अनेक बार कहा, एक प्रसंग को 
अनेक बार गाया, परन्तु बात ऐसी नहीं | कदाचित्‌ एक कारण यह 
है कि यूर को अंबा माना गया है। भला अंधा गायक कोई क्रम बाँध 
कर गाता है। दूसरा कारण है यह धारणा कि सारे पद श्री नाथजी 
के मंदिर में गाने के अवसर पर ही बने । ऐसे पद बाल्यलीला तक द्वी 
सीमित हैं। जो आलोचक यह समभते हैं कि बसनन्‍्त, हिंडोला, फाग 
आदि उत्सवों पर बने पद सूरसागर म॑ होंगे, वे भ्रम में हैं। सूरसागर 
के पदों में एक-सूत्रता है | सुर ने सारे सागर को एक विंशेष दृष्टिकोण 
को सामने रखकर कहा है । इसमें फुटकर रूप में लिखे हुए पद श्रवश्य 
स्थान-म्थान पर हैं, परन्तु इनका कथा से कोई सम्बन्ध नहीं ओर 
इनकी संख्या भी अधिक नहीं है | यह कहना भी भ्रम है कि सारा 
सूरसागर तानपूरे के तारों पर बना है। वर्णानात्मक छुंदों के विषय में 
क्या कहा जायगा ? कई बढ़े-बड़े प्रष्टों तक चलती हुईं कथा की इति- 
चुत्तात्मक धारा तानपूरे पर नहीं निकल सकती । 


८६ हिन्दी-कविता 


जो हा, यूरदास की प्रतिभा इतनो बाचत्र हैं कि उसे कहाँ एक 
स्थान पर पकड़ा नहीं जा सकता । 

सूरसागर को राधाकृष्ण कथा के अतिरिक्त सबसे सुन्दर साहि।त्यक 
आर आध्यात्मिक सम्पत्ति बिनय के पदों म॑ मिलती है। विनय के 
लिए सवप्रथम एक ऐसे आधार को आवश्यकता है जिसके प्रति 
विनय की जाय। सूर ने आरम्म में ही इस विषय में अपना मत 
निश्चित ।केया है। उनको विनय का आलम्बन निर्गुण का सगुण 
अवतार हँ। “अविगत” निगुंण के प्रति इस प्रकार की भावना 
रहस्यमूलक, अस्पष्ट और भ्रामक हो सकती है, अतः सूरदास ने अपना 
आधार सगुण माना- 


अधविगत गति कछु कहत न जावे 

ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अन्तरगत ही भावे 
परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोप उपजाबे 
समन-वानी कों अगम अगोचर सो जाने जो पाबे 
रूप रेख गुन जाति जुगति बिनु निरालंत कित धाव 
सब विधि अगम बिचारहि ताते सूर सगुन लीलापद गाव 


अब प्रश्न है, यह “सगुण” रूप कॉन-न्सा है जिसके प्रति सर की विनय- 
भावना परिचालित है | वह है “वासुदेव” “जदुनाथ गोसाई ” | परन्तु 
सूरदास यद्द जानते हैं कि सगुण रूप कितने ही हैं यद्यपि सब एक ही 
हैं। निर्गंण के सगुण रूप में अवतार लेने के दो कारण हैं--(१ ) 
ब्रह्म की लीला (४) भक्तों को आनन्द देना या भक्त का दुःख से चराण 
करना । इस प्रकार भक्ति के आलम्बन के निश्चित दो जाने पर सूरदास 
अपनी विनय आरम्म करते हैं । 

पहले वे भगबान के स्वभाव का बणन करते हैं क्योंकि भक्त को 
उसी स्वभाव का आश्रय लेना है। यद् स्वभाव ही उन्हें विशेष कम 
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को ओर प्रेरित करता है । न भगवान की “करनी” की गति जानी 
जा सकती हे, न उनके स्वभाव की | इस स्वभाव के अंग हैँ- (१) 
भक्तवत्सलता (२) भक्त की दिठाई का सहन (३) भक्त का कष्ट-हरण 
(४) शरणागत-वत्सलता ( ५ ) दीन ग्राहकता * ६ , गाहेँ दिन को 
मित्रता (७) अ्भयदान । इस स्वभाव के विश्वास को लेकर भक्त आगे 
बढ़ता है | वह सांसारिक ऐश्वयं को तिलांजलि दे देता है ओर भग- 
वान की सम्पत्ति मं ही अपने को थी मानता है | बह कहता है--- 


ऋहा कमी जाके राम-घनो 

मनसा नाथ मनोरथ पूरन सुख निधान जाकी मौज घनो 
अथ , भर्म अम काम-सोक्ष फल चारि पदारथ हेत गनी 
इन्द्र ससान हैं जाके सेवक नर बपुरे की कहा गनी 


यहाँ नहीं, वह आगे बढ़कर अपने को महाराजों का भी महाराज 
मानता है । भगवान का ऐश्वय दी उसका ऐश्व्य है-- 
हरि के जन का अति ठकुराह 

महाराज, दिनिराज, राजमुनि देखत रहे लज्ञाई 
यहां तक मन को विश्वास करने के बाद भरत विनय की भूमि में 
उतरता है। वह पहले भगवान से माया ओर वृष्णा के परिहार की 
प्राथना करता है। वारूब में भगवद्भक्ति के थे दोनों प्रतल शात्र 
हैँ | तारे संसार का कमेला इन्हों के कारण है । ओर सच तो यह 
है कि ये दोनों एक हैं। भाया की ओर मन का निरंतर आकर्षित 
होना हो तृष्णा है। जो मगवान के लिए माया हैं, कोतुक है, वही 
भक्त के लिए वृष्णा का कारण बनत। है | माया का ही काम है भ्रम 
उत्पन्न करना । श्रम की उत्तत्ति हो दःख का कारण है- 


नारद मगन भये माया मैं ज्ञान-बुद्धिबल खोयो 


घ्प हिन्दी-कर्विता 


साठि पुत्र अरू द्वादस कन्या कंठ लगाए जौयो 
संकर को मन हर॒यो कामिनी सेज छॉडि भू सोयो 
चारु मोहिनी आइ आँध कियो तब नखसिख तें रोयो 
सो भेया दुरजोधन राजा पत्न ! में गरद समोयोौ 
सूरदास कंचन अरू काँचहि एकहि धगा पिरोयो 


इस प्रकार माया-जन्य श्रम के कारण मन सार वस्तु ( भगवान ) 
हटता है | कालांतर में इसी श्रम के कारण हिंसा, मद, ममता, 
आशा, निद्रा, काम, तृष्णा, परनिन्दा, शरीर-सेवा, वाह्माडम्बर, 
विषय-विमुखता, राजस, अ्रविहित वादविवाद का जन्म होता है । इसी 
लिए माया का अनिष्टकारी गाय का रूपक बाँध कर काव भगवान 
की शरण में जाता है- 


माधो, नेकु हटको गाइ 
भ्रमत निशि-बासर अपथ-पथ अगह गहि नहिं ज्ञाइ 


आर अपनी निबरलता को स्वीकार कर लेता हँ- 


नारदादि सुकादि मुनि जन थके करत डपाइ 

ताहि कहु कैसे करषानिधि सकत सूर चराइ 
परन्तु जहाँ भक्त का अंतिम आश्रय भगवान का अनुग्रह ही है क्योंकि 
वही माया-तृष्णा से उसका त्राण करेगा, वहाँ उसे भी स्वयम्‌ अपनी 
और से प्रयत्नशील होना होगा । इसलिए भक्त का प्रधान प्रयत्न अपनी 
आत्म-प्रवंचना, आत्मशुद्धि और आत्म प्रबोध ही होता है । वह सबसे 
प्रथम मन को भाँति-भाँति के सग्बोधन करके उसे वस्वुस्थिति से परि- 
चित कराता है- 


१--रे मन जग पर जनि ठगायो 
के रि विप्तरायो 
घनमद, कलमद, तरुनी के मद, भवमद हरे विप्तराय 


वेष्णब-कविता द्श्‌ 


२--रे मन छाँड़ि विषय को रंचिवों 
३--रे मन गोविन्द के हरे रहिये 


कवि मन को विश्वास दिलाता है कि वह मूल रूप से सात्विकी है, 
वस्तुतः उसकी प्रवृत्ति बदली नहीं हे, उसे केवल सांसारिकता से ऊपर 
उठकर भगवान की आर उन्मुख होना भर है। वस्तुतः, मन को 
ग्रपना रूप पहचानना हे-- 

रे मन आपु को पहिचानि 
इस मन की स्वच्छुता के लिए हरिक्रपा तो वांछित है ही, प्रथम और 
ब्रंतिम साधन वही है, परन्तु स्वयं भक्त क्‍या करे १ सूरदास भक्त 
के लिए. तीन साधनाएँ आवश्यक मानते हैं -(१) नामस्मरण (२) 
भगवद्‌ कथा-गान (३) मगवदू-स्वरूप-चिंतन । इनके अतिरिक्त कुछ 
कर्म भी विहित हेँ--गुरुभक्ति, दीनता, सत्सक्ष । इन साधनाओं के 
साथ-साथ चलते रहना चाहिए--आ्रात्म प्रताड़न (हरि जु मोसों पतित 
न आन), शरणागति ( अब हाँ हरि शरणागत आयौ ), भगवान की 
अनुकंपा के पति आस्था (बहुत पतित उद्धार किये तुम हैं तिन को 
अनुसर तो) । इन्हीं भावनाओं के कारण भक्त ढीठ हो जाता है। वह 
भगवान से कहता है-- 

जानहों अब बाने की बात 

मौसौ पतित उधारो प्रभ्नु जौ तो बहिहों निज तात 


बह तो आत्मसमपंण कर देता है ( हमें नन्दनन्दन मोल लियो ) फिर 
बह ढीठ क्‍यों न हो जाये। उसकी तो भावना है श्रनन्य । इसी 
इढ़ता के बल पर वह कहता है-- 

जो पे तुमहीं विरद्‌ विसारो 

तौ कही कहाँ जाइ करुनामय कठिन करम को मारो 


६० हिन्दी-कविता 


यहाँ तक कि अंत में वह भगवान के अनुकंपामय स्वभाव से उत्साहित 
होकर अड़ ही जाता है -- 


आजु हों एक एक करि टरिहौं 

के तुमहीं के हमहीं माधों, अपन भरोसे लरिहों 

हों ती पतित सात पी ढिनि के पतिते हे निम्तरिहों 

अब हों उघर नच्यो चाहत हों तुम्हें थिरद विन करिहों 

कत अपनी परतीदि नप्तावत में पायों हरि हीरा 

सूर पतित तब ही उठिहे प्रभु जब हँस देहो बोरा 
यह है यूर को विनय-भावना के मूल में काम करने वाला मनोविज्ञान । 
केवल एक स्थान पर वह तुलसी की तरह मत्रित को याचना करते हैं-- 

अपनी प्रभु भक्ति देहु जासों तुम नाता 
परन्तु अन्य सभी स्थलों पर वह भगवान से मुक्षित की ही याचना 
करते हैं श्रोर अपनी पतितावस्था और भगवान की 'पतित उद्धारम 
बानि” का सद्ारा लेते दिखाई पड़ते हैं यद्यपि सूरदास ने तुलसीदास 
की तरह विनय को शास्त्रीय पद्धति ( वेष्णव विनय-पद्धति ) को अपने 
सामने नहीं रखा हे, परन्तु विनय की समस्त भूमिकाएं उनके पदों में 
मिल जाती हैँ यद्यपि सूर के विनयपद प्रधान-रूप से जिस भावना से 
परिचालित हैँ वह है “पतित-भावसा”” जिसके सत्य रूप को समभने के 
लिए सूर को ये पंक्तियाँ सदेव स्मरण रखनी हागी- 

अद्भूत जस बिस्तार करन को दम जन को बहु हेत 
भक्त पावन कोउ कहत न कबहँ, पतित पावन कहि लेत 

सूरदास को यह भक्त्ति-मावना जिस कृष्ण रूप के प्रति प्रकट हुई है, 
वह “निगु ण! से कम अविगत नहीं है, परन्तु सगुण रूप होने के 
कारण उसको सुन्दरता भक्त के मन में समा जाती है, जिससे वह 
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कुछु दप्त अ्रवश्य हो जाता है। वास्तव में सूरदास का बिपय इसी 

अलोकिक, अविंगत, सगुण सौन्दर्य का अवलोकन, आस्वादन श्रोर 

ध्यान है ओर विनय के पद भूमिका-स्वरूप हे । इस रूप के चम- 

व्कारिक वर्णन से सारा सूर्सागर भरा पड़ा है, परन्तु धूमिका-रूप में 
हु पद दिया जा सकता है-- 


यहई मन आनन्द अवधि सब 
निरखि सरूप विवेक नयन भरि या सुख ते' नहिं ओर कछू अब 
चित चकार गति करि अतिमय रति तज्ि स्रप सघन विपय लोभा 
चिंति चरन मृदु चारुचंद्र नख, चलत चिह्न चहुरदिलि सोभा 


नामस्मरण, कथा-क्रीतन और ध्यान में यह ध्यान हो सूरदास ने सब- 
श्र प्ट माना ह। प्रमाण सूरसागर है जिसम॑ राघाकृष्ण का ध्यान 
सकड़ा रूपा मे अंतः-चुओओं के सामन उपरिथत किया गया है ! 
सूरदास को विनय-भावना ध्यान के लिए उपयुक्त भूमि तेयार 
करती हैं । 

विनय ओर आत्म-समय | वेष्णवब-मक्ति काव्य के सबसे महत्व- 
पूर्ण अंग हैं | विनय और आत्मसमर्पण को ही पारिमापिक ढद्क से 
'भक्ति' कह दिया गया है | ऋग्वेद के साहित्य में ही हम इंद्र, वरुण, 
प्रजापति इत्यादि देवताओं के प्रति भक्ति के चिह्न पात हैं । परन्तु 
उपनिपद!। में भक्ति का स्थान आत्मचितन और उपासना ने ले लिया । 
उस समय्र स भक्ति के दो रूप हो गये। एक आआरात्मचितन मूलक 
ज्ञान-कर्मप्रधान, दूसरा भावुकतामय । जान पड़ता है मक्तित के जिस 
रूप से आज हम परिचित हैं, वह ब्ॉद्धकाल की वस्तु हे। धीरे-धीरे 
बुद्ध का मानवीय व्यवितत्व लोप हो गया, और उनके प्रति प्र मभाव 
ने श्रद्धा की बलवती भावना को ओर भी विकसित किया । मद्दायान 
में इस भवित का पूरा विकास हुआ ! बौद्ध मंदिरों ओर विंहारों में 
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बुद्'ों, अवलोकितेश्वर और वज्रसत्व की मूर्तियाँ स्थापित हुई ओर 
गीत और गान क्रे साथ उनकी नित्य पूजा चली। यह महायान जब 
धीरे-धीरे हिन्दू थम के सामने पराजित हुआ, तो वह पहले अपनी 
अनेक संस्थाओं का प्रभाव हिन्दू रुतवाद पर छोड़ चुका था। भक्ति 
की संस्था भी इनर्भ एक थी । 


इसवी शताब्दी दो म॑ वेष्णव वम का पुनरुत्थान हुआआा। उस 
समय गुप्त राजाश्रों ने “महावेष्णब” की उपाधि धारण की विष्णु 
विशेष पूजित हुए । उनके मंदिर भी स्थापित दह्वुएं | परन्तु शिव, 
ब्रह्मा, कार्तिकेय, सूत्र आदि अनेक देवी-देवता भी इसी समय जनता 
के अनेक वर्गों म॑ भक्ति और श्रद्धा पाने लगे । धौरे-धौरे वाह्म क्रियाओं 
के साथ अंतस-चेतना भी विकसित हुईं । भक्त ग्रार्थी के रूप में भगवान 
(उपास्य) के सामने आया । प्राथना के वही रूप चले-( १ , स्वरूप- 
चिंतन ( या उपास्य के रूप का वणशन ) २-शीलगुणचितन ( उसके 
सम्बन्ध में कथाये ) ३-दैन्यभाव ( उपास्य से दीनता का सम्बन्ध 
जोड़ना ) #-प्रेम-भाव। पहले दो भावजखोतों में, दूसरे दो पदों 
(गीतों! के रूपां में प्रकाशित हुए । 


गुप्तों से राजपूतों तक विष्णु और शिव की भक्ति का विशेष 
विकास हो चका था और भारत के कोने-कोने में बड़े-बड़े मन्दिर और 
चैत्य भरे पड़े थे। मंदिरों के लिए राजाओं और जनता में महान 
उत्साह था। उनकी सम्पत्ति करोड़ों की ह!ती थी। जब मुसलमानों ने 
भारत पर आक्रमण किया ( ११ वीं शताब्दी ) तो इन मंदिरों को 
अपार सम्पत्ति लूटी गई और विंदेश ले जाई गई | तब तक पूजा के 
वाह्म रूपों का मान अधिक था | बड़े समारोह से पूजा होती। आत्म- 
ग्लानि और आत्मचिंतन की मात्रा उत्तर में शंकराचाय के पदों में 
और दक्षिण में ग्रलवारों के पदों में मिलती है । अलवारों के गीतों में 
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लगभग ८०० व पहले तक की भक््ति-मावना के विकास का इतिहास 
मिलता है | इसके बाद भक्ति का रूप व्यापक हो गया था । 

यह कहना ठीक नहीं है कि भक्ति का प्रादुर्भाव मुसलमानों के 
आक्रमण के फलस्वरूप हुआ । भवित की धारा अनेक स्थोतों में होकर 
लगभग ८-१० शताब्दियो से बह रही थी। भक्ति का पहला सामूहिक 
उत्थान त्रिदेवों की भक्ति को लेकर चला था जिसमें विष्णु और 
शिव की प्रधानता थी । वैष्णव भक्ति का विकास पहली दो शताब्दियों 
में उत्तरमारत में विशेष रूप से हुआ, परन्तु बाद कों वेष्णव भविति 
दक्षिण में ही विशेष विकास को प्रात हुई | १०वीं शताब्दी में वैष्णव 
भक्ति फिर उत्तर भारत में आई । दक्षिण के अलवार भक्तों से प्रभावित 
आचाय उत्तर भारत के मध्ययुग की भक्ति के आदि प्रवतक हुए | 
परन्तु इस सारे काल में वैष्णव भक्ति का उत्तर भारत में भी काफी 
महत्व था यद्यपि राजाश्रय शिवभकति ओर शक्ति-भक्ति को ही प्रश्नय 
दे रहा था | बंगाल शाकक्‍त था। राजपूतों का पश्चिमी और मध्य- 
भारत में प्राधान्य था, वे शिव के उपासक थे। कुछ राजपूतों में 
भवानी (शिव) की सेवा चल रही थी | बंगाल में महायान की उत्तरा- 
घधिकारिणी अनेक देवियों की पूजा-मक्ति चल रही थी । 

मुसलभानों के आने से दो शताब्दियां पहले से भक्ति के एक 
नये रूप की प्रतिष्ठा हो गई थी | इसका आधार था विष्णु के अवतार 
राम और कृष्ण | दोनों की भरत में अंतर था--एक में सेवक-सेव्य 
भाव की प्रबलता थी, दूसरी म॑ माधुयभाव की। इन दो भक्त: 
शाखाओं का प्रवतन दो संस्क्ृत ग्रन्थों में हुआ । रामभक्ति अध्यात्म 
रामायण से, कृष्ण भक्तित भागवत से | परन्तु यह नहींस मरना चाहिये 
कि ये अन्थ पूण विकसित रूप में प्राप्त हुए । १ली शताब्दी से १०वीं 
शताब्दी तक अ्रनेक पुराण ओर काव्य राम-कृष्णु कथा को विकसित 
कर चुके थे ओर इन्हें विष्णु के श्रेष्ठ तम अवतारों के रूप में उपास्य 
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माना जा चुका था। परन्तु १० वीं शताब्दी तक के राम-कृष्ण 
संबन्धी संस्कृत साहित्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि तब तक जनता 
में इन अवतारों के प्रति वह प्रगाह भक्ति भावना नहीं उत्पन्न हुईं 
थी जो बाद में प्रस्फुटित हुई। संस्कृत में क्रष्ण-काव्य पर सामग्री 
केवल पौराशिक कथाओ्रों के रूप में मिलती है, महाभारत और 
भास के कुछू नाटकों म॑ अवश्य ऊष्ण-लीला को विपय बनाया गया 
है | राम सम्बन्धी साहित्य प्रचुर हे--रूप वेमिन्न्य और मात्रा दोनों 
में | महाकाव्य, गद्य काव्य, चंपू , नाटक, इन सभी साहित्यिक रूपों 
में राम सम्बन्धी कथावस्तु अनेक प्रकार स सजा कर रखी गई है और 
चरित्र एवं कथा-सम्बन्धी नई-नई उद्भावनाएं स्थान स्थान पर हैं, 
परन्तु उनमें भक्तित का पुट नही है ! हाँ, अगले युग म॑ मव्ति-भावना 
ने इन नवीन उद्भावनाओं को नई वीथिका देकर और उज्ज्वल 
अवश्य कर दिया है । 

शांडिल्यशासत्र, नारदमक्त सूत्र, भागवत, अश्राध्यात्म, रामतापनी 
उपनिषद आदि ग्रन्थों में भक्तित का विशद विवेचन एवं विश्लेषण 
है। इन्हीं पर विभिन्‍न संप्रदायों और उनके साहित्य की नोंव रस्री गई 
है | इनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति की भावना किसी प्रकार 
विदेशी नहीं है । उसका मूल इसी देश की धर्म भावना में है। इसा- 
पूर्व की पाँचवीं-छुठीं शताब्दी से बासुदेव धम का कोई-न-कोई रूप 
मिलता है| वही वासुदेव धम मागवत, नारायणी ओर वैष्णवमतों 
को प्राप्त हुआ । 

जेसा हम पहले कह चुके हैं बेष्णव भक्तित का पहला भावोल्लास 
अलवारों की कविता में मिलता है | इससे प्रभावित आचाय उत्तरा- 
पथ में भक्ति के प्रवतंक हुए। ये केवल भक्त ही न थे--शास्रों के 
ज्ञाता, संस्कृत के पंडित और प्रसिद्ध दाशनिक थे | इनमें शड्डराचार्य॑ 
प्रथम हैं | इनका समय ईसा की ८वीं शताब्दी से १०वीं शताब्दी तक 
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माना जाता है । यद्यपि शंकर ब्रह्मवादी थे, उन्होंने ज्ञान को ही पर- 
मात्म सत्ता से परिचय का साथन माना है, परन्तु उनकी कितनी ही 
रचनाओं में ही शिव आदि के प्रति भक्तिभाव के प्रचंड दशन होते हैं। 
परन्तु पहली बार वैष्णव भक्तित को प्रबल धारा बहाने वाले यामुन मुनि 
के शिष्य श्री राबानुजाबार्य ।१०१६ ई०-११२६ ई०) थे ! इन्होंने 
विष्णु और लक्ष्मी को अपना आराध्य माना था। इनकी ही शिष्य 
परंपरा में १४वीं शताब्दी में रामानन्द हुए. जिन्होंने रामसीता की 
पूजाभवित को प्रधानता दा। रामानन्द संप्रदाय इस बैधी मक्ति का 
लेकर चला । इसके प्रधान कवि कबीर (१५वीं शताब्दी) और ठुलसी 
(१५४७-१६ २७) हुए । 

इस राम-भक्ति के साथ-साथ उससे भी अधिक प्रवलधारा के रूप 
में कृष्णभक्ति चली । जिन प्रसिद्ध आचारयों ने इसके प्रवर्तन और प्रव- 
द्वन में सहायता की, वे हैं मध्वाचार्य | लगभग १२०० ई०) निम्बाक 
स्वामी ( १२वीं शताब्दी ), विष्णु स्वामी ( १३वीं शताब्दी ) और 
वल्‍लभाचाय , जन्म १४७६ ई० )! इन आचार्यों ने राधा-कृष्ण की 
अनेक रूपों से व्याख्या की, श्री शंकराचाय के मायावाद के सामने 
सगुण अवतारवाद को रखा। चेतन्य ( १४८१--१५३१३ ई० ) और 
उनके अनुयायियों ने कृष्णभक्नित को भावप्रवण रूप देने म॑ विशेष 
योग दिया। 

ऊपर हम कह चुके हैं कि सगुण मतवाद को मुख्यतः दो पुस्तकों 
ने प्रभावित किया है। इनमें से पहली भागवत है और दूसरी के 
स्थान पर हम बाल्मीकि रामायण को रख सकते हैं। अन्य अनेक 
स्मात ग्रन्थों से भी सहायता लो गई है, विशेष कर तुलसी के साहित्य 
में। परन्तु भागवत का प्रभाव किसी भी अन्य पुस्तक से अधिक है, 
यह बात थोड़े परिश्रम से जानी जा सकती है। भागवत के कृष्ण के 
समकक्ष ही तुलसी ने राम की प्रतिष्ठा की है एवं अनेक सिद्धान्त भाग- 
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बत से लिये हैं। यही नहों, उनका काव्य भी उससे प्रभावित है 
अन्तर केवल इतना है कि जहाँ मागवत में माधुय भाव की प्रधानता 
है, वहाँ मानस में दास्य भाव की । इसलिए भागवत की विचारधारा 
का अध्ययन करना श्रावश्यक हो जाता है। भागवत के कृष्ण पर- 
मेश्वर हैं-- 
ईश्वर: परम: ऋष्ण: सब्चिदानन्द विग्रह: | 
अनादिरादि गोविन्द: सेकारण कारणम ॥। 


वे अनादि हैं, सबच्चिदानन्द हैं, समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति, अब- 
स्थिति और प्रलय के कारण हैं । यह मनुष्य की शानमस्डित सर्वोच्च 
कल्पना हे जिसने भगवान को सब के, आदि में रख दिया है । इस 
स्थिति में वे लोकोत्तर हैं। यह भगवान कुछ कारणों से अवतार 
धारण करते हैं। कारण है-- 


स्वलीला कीति विस्तारात्‌ भक्‍्तेस्वनुजिश्ृक्षया । 
अस्य जन्मादि लीलाम्‌ प्राकृम्य हेतुरुत्तम: ॥ 


भगवान अपनी लीलाकीति की प्रतिष्ठा के लिए अथवा भक्त के 
झानन्द के लिए प्रगट होकर लीलाएँ करते हैं। इनके शथ्रातेरिक्त 
एक कारण ओर भी है जिसे गीताकार ने इस प्रकार कहा है--- 


यदा यदा हि धमस्य ग्लानिभंवति भारत। 
अभ्युत्थानमघमंस्य तदात्मानं सजाम्यहम्‌॥ 
जब जब धम की हानि होती है ओर अ्रधम का सामप्नाज्य स्थापित हो 
जाता है, तब-तब लोक मंगलकारी भगवान धम के पुनस्थांपन के 
लिए. एवं दुष्टों के विनाश के लिए अवतार लेते हें । 
भगवान के अ्रवतार कितने ही हैं, परन्तु उन्हें सुविधा के लिए 
तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। १--स्वयम्‌ रूप--रामकइृष्ण 
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( जो तत्वतः भगवद्रूप है। ) २--तदेकात्म रूप जो तसक्त्वतः भग- 
बद्रूप होकर भी रूप और आकार में मिन्‍न है--मत्स्य, वराह आदि । 
३--श्रावेश रूप जिसमें भगवान महत्तम जीवों में आविष्ट होकर रहते 
हैं जेसे नारद, शेष, सनक, सनन्‍्दन | इन अनेक रूपों में एकता है-- 


यथेन्द्रिये: प्रथरद्वार: अर्यो बहुगुणाश्रय: । 
एको नानेयते तद्‌वत भगवान शास्त्र वत्मेभि: ॥ 


जैसे इंद्रियों के प्रथक द्वारों से आकर बहुगुणाश्रित वस्तु एक ही 
प्रकार की समझ पड़ती है, उसी प्रकार भगवान विषयक ज्ञान है। 
यही नहों, सगुण और निंगु ण ब्रह्म में भी विरोध नहीं है--- 


तथापि भूयन्‌ महिमा गुणस्यते 
विबोहमहत्य.. कलांतरात्मभि: 
अविक्रियात्यानुभवाद रूपतो 
ह्मनन्य बोधात्मतया चान्यथा । 
गुणात्मनस्ते5<पि गुणान विमातु' 
हितावतीणुस्य क ईशिरेउस्य । 
कालेन येत्री विमिता: सुकल्पे 
भूयासत्र: खे महिकाधुमास: ॥ 


हे परिच्छेद-रहित, इस प्रकार आपके सगुण ओर निर्गंण दोनों रूपों 
का ज्ञान होना कठिन है और भक्त से ही आप जाने जाते हैं, तो भी 
निमल अंतःकरण वाले जितेन्द्रिय महात्मा पुरुष आत्माकार अन्तः- 
करण से, साज्षात्कारता से; निविकारता से, अरूपता से, अनन्यवोध से 
कुछ-कुछ आपकी महिमा को जान सकते हैं | परन्तु और कसी प्रकार 
से आप जानने में नहीं आते । हे गुणात्मन्‌ू , आप गुणों के आधार 
हो । इस विश्व का मड्जल करने के लिये आपने इस संसार में अवतार 

ह 
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लिया है। सलगुणु, रजोगुण, तमोगुण इन गुणों के तुम साक्षी हो ; 
आपकमें गुण इतने हैं जिनके गिनने के लिए कोन पुरुष सामथ्यंवान हो 
सकता है ? कोई चतुर पुरुष बहुत दिनों में बहुत से जन्म धारण करके 
पृथ्वीरेणु को गिनती कर ले और रवग के नक्षत्रादि के वरमाशुशत्रा को 
मी गिन ले, परन्तु आपके गुणों का पार कोई क्रिस प्रकार नहॉं पा 
सकता । 
वास्तव में निगु ण. ओर सगुण में कोई भेद नहीं है। भागवत 
कहती है-- 
वद्नित तत्तत्त्वविद्स्तत्त्यं यो उन्ञानमद्रयम्‌ 
ब्रह्मति परमात्मेति भगवानिति शब्दाते ॥ 

एक अद्वय शञानतत्त्व ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीन प्रकार से 
का गया है। यह विभिन्‍नता उपासनाभेद के कारण है | ज्ञानी जिसे 
ब्रह्म रूप मानता है, वह योगी के लिए परमात्म-रूप और भक्त के 
लिए भगवद्रूप है। यही कारण है कि सगुण साहित्य में पद-पद पर 
सगुण रूप के पीछे निगु ण॒ सत्ता की प्रतिष्ठा चलती है -- 

न चान्तने बहियेस्य न पूरब नापि चापरम्‌। 

पवोपर वहिश्चांतजंगतो यो जगन्च यः ॥! 

तं॑ मत्वा 5 उत्यजमव्यक्त मत्यलिड्डमधोक्षजम्‌ 

गोपिकोलूखलो दाम्ना बबन्ध प्राकृतं यथा ॥ 
जिसका भीतर-बाहर नहीं है, पूव -पश्चात्‌ नहीं है, इतने पर भो स्वयं 
ही जगत्‌ के भोतर भो है और बाहर भी, तथा आदि में भी है, और 
अंत में भी है, यहाँ तक जो स्वयं जगत-रूप में भी विराजमान है, जो 
अतीन्द्रिय ओर अव्यक्त हे--भगवान के मनुष्याकार धारण करने से 
उसे अपना पुत्र मानकर यशोदा ने प्राकृत बालक की तरह रस्सी से 
ऊखल में बाँध रखा हे | 
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भगवान को प्राप्त करने का साधन भक्ति है। यद्यपि भगवान की 
भक्ति भगवत्कृषा का ही फल है, परन्तु साधक भक्त को भी किसी न 
किसी रूप में थोड़ा-बहुत भगवान की ओर अग्रतर होना पड़ता है। 
इसके लिए प्रत्येक संप्रदाय में अनेक विधि-निषेध निधारित किए गए 
हैं ओर पूजा-आराधना की प्रतिष्ठा हुई ह । 

भक्ति दा प्रकार की है--रागानुमा झोर वेध्री | रागानुमा भक्ति 
में तन्मयता को अधिक स्थान मित्रा है। बह 'एकांतिक' भक्ति है जो 
इष्टदेव के सिवा ओर किसी कतव्य-्थ्कतव्य को नहों देखती | वह 
धवपयासक्ति! का ही रूप है जो भगवान की ओर उनन्‍्मुख होता है। 
' सांसारिक नाशवान वल्लुओ के प्रति जो विषयासक्ति होती है, वह 
जड़ोन्मुख होती है। ईश्वरोन्मुख या भगवद्विधषयक होने पर वर 
विष्रयासक्ति रागानुमा भक्ति हो जाती है। वेधी भक्ति में भक्त की 

हक /++५ देव है दे «० /+ निषे ५ 

कतव्य बुद्धि सदेव जाणश्त रहती है ओर बद अंत तक विधि-निषेधों का 
पालन करता जाता है। परन्तु यह नहों कि रागानुगा भक्ति में कुछ 
विशेष विधि-निषेध हो ही नहीं । जब तक भक्त तन्‍्मयता की अ्रवस्था 
को नहीं पहुँच जाय, तत्र तक यह बंधन है ही । निषेध ये हैं- 

१, हरिविमुख लोगों का संग 
शिष्य, संगी, मत्य आदि के द्वारा किया गया अनुबंध 
महारंभ का उद्यम। 
नाना ग्रन्थ, कलाओं ओर वाद्यों का अभ्यास 
कृपणुता 
शोकांद से वशोीभूत होना 
ग्रन्य देवता के प्रति अवज्ञा 
जीवों को उद्विग्न करना 
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5४. सेवापराध अर्थात्‌ यत्न का श्रभाव, अवज्ञा, अश्रपवित्रता, 
निष्ठा का श्रभाव और गये । 

:०.. नामापराघ अर्थात्‌ साधु निन्‍्दा, शिव ओर विष्णु का 
परथकत्व चिन्तन, गुरु-अवबजा, वेदादि-निन्दा, नाममद्दात्म्य के प्रति 
अनास्था, हरिनाम की नाना-विधि अथ-कल्पना, नाम-जप और अन्य 
शुभ कमा की तुलना करना. अश्वद्धालु को उपदेश, नाम के प्रति 
प्रति । 

ऐेब भक्त की तान अवस्थाएँ ह्वोती हूँ -श्रद्धावान, नष्ठिक ओर 
रुचियुक्त । य लोग दो मूल तत्त्व ओर पाँच अंगों को स्वीकार करते 
हैं। रा मूल तत्व. हैं (१) भगवान ही एकमात्र जीवो को स्मतब्य 

आर जा उसके सुमिरन म॑ सहायक हैं वे ही कम भक्त के कतव्य 
हैं, चाहे वह कुछ भा क्या न है । (२) भगवान को भूल जाना अमं- 
गल है और इस अमंगल के सहायक सभा काय ह्याज्य हैं। पांच अंग 
इस प्रकार हँ--(१) मगवान के विग्रह ( मूतियां ) की सवा (२) कथा- 
सत्सग (३) साधु-संग (४) नाम-कोतन ओर (५) ब्रजवास | 


नारद भक्तिससूत्र मं भक्ति के ग्यारह प्रकार कद्दे गये हैं -- 3४ 
हात्म्यासक्ति, रूपासक्ति, पूजासक्ति, स्मरणासतक्ति, दास्यासक्ति, 
सख्यातक्ति, कांतार्साक्त, वात्सल्यासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति, तन्म- 
यतासक्ति, परमविरद्दै।सक्ति, रूपाएकधाष्येकादशधा मवति । परन्तु 
इनमे पाँच मुख्य हँ--शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य ओर मधघुर। ये 
पांचों भगवदूप्र म की पूण अवस्थायें हैं | यह प्रंम इस क्रम से उदय 
हाता ह--(१) श्रद्धा (२) साधुसंग (३) भजनक्रिया (४) अनथनिद्वत्ति 
(४) निष्ठा (६) रुचि (७) आरुक्ति (८) भाव (६) प्र म । 
प्रलंकारंकां के रस भक्तों के रस से मिन्‍न हैं। जेसा हम वहले 
कद्द चुके हैं आलम्बन भेद के कारण अलंकारिको के रस जड़ोन्मुख 
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हैं और मक्ता के रस ईश्वरान्मुख। मत्रतकाव्य में अलंकारिका के 
केवल दो रसो का प्रयोग हुआ है -शांतरस ओर श्रल्भार ( मथुर ) 
रस | यहां प्रधान रस है | अन्य रस ( अदभुत, वीर, करुण, रौद्र 
भयानक ) गोण कहे जाते हैं। उनसे भगवदप्रेम के उद्घाटन में 
सहायता ली जाती है | इनके अ्रतिरिक्त कुछ अन्य नवीन रसा का 
प्रयोग भी सक्त काव्य में हुआ है जिनके स्थायी माव और रति-माव 
नीचे की तालिका म॑ दिये जाते हें- 


( स्थायी भाव ) ( रतिभाव ) 
दाम्य प्रीति 
सख्य प्रम 
बात्सल्य अनुकम्पा 


परन्तु यादे मनक्तिकाव्य का भल्री भाँति अध्ययम करे तो यह स्पष्ट है 
कि उसे भक्तो ने भगवान की लोकिंक लीौलाओ को अपने काव्य 
का आधार बनाकर लोकिक रसा से भी पुष्ट किया है। उदाहरण से. 
लिये, सरदास के वालकृष्ण संबन्धी प्रसंगों म॑ अनुकस्पा रति के साथ- 
साथ वास्सल्य रात भी है| जहाँ कवि ने एक और यशोदा के आनन्द 
को चित्रित किया है वहाँ उसी स्थान पर दूसरी ओर अपने लिखे 
अनुकम्पा को याचना करता है । 

ऊष्गा-भक/-क वियां में सूरदास के बाद ननन्‍्ददास + नाम आता 
है । वे केवल मक्त ही नहीं थे, वे पंडित भी थे | इनका संस्कृत ग्रन्थों 
का अध्ययन भा ऊंचा था ओर उन्होंने कछु संस्कृत ग्रन्थों का अच्छा 
अनुवाद किया है । इनका शब्दशक्ति का अध्ययन भी गंभीर था | 
ये काव्य-शासत्र के ज्ञाता भी थे और इनके रोतिग्रन्थ इसका प्रमाण 
हैं। कृष्ण कवियों में इतनी बहुमुखो प्रतिभा किसा में नहीं, जितनी 
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ननन्‍्ददास में है। ननन्‍्द॒दास ने अपनी रचनाओं में कृष्ण की सभा 
गाप्य लीलाओं को अपना विपय बनाया है, और उनके अस्यन्त 
निकट उपस्थित होकर रचना की है। भावनान्चेत्र में यह बात संभव 
है, यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि से इसका कोई मूल्य नहीं है। उनका 
प्रसिद्ध पद है -- 


देखो देखो री नागर नट नितंत कालिन्दी तट, 
गोपिन के मध्य राजे मुकुट क्ञटक 
काछिनी किकनों कटि, पीताम्बर को चटक, 
कुएडल किरन रवि रथ को अटक 
ततथई ताताथेई सबद्‌ करन उघट 
उरप तिरप गति परे पग की पटक 
रास में राधे राधे मुरली में एक रट 
नन्द्दास गाबवे तहँ निपट निकट 


यह पद जब देशाधिपति अकबर बादशाह के सामने लाया गया, ता 

उन्होंने पूछा-यह निपट निकट केसा ! स्वयं ननन्‍्ददास ने इसे गोप्य रखा, 
परन्तु बीरबल न उनकी आकस्मिक मत्यु के बाद उस बता दिया कि 
यह बात केस बताई जाता। विद्वलनाथजी ने भा नन्ददास को 
प्रशंसा की । वास्तव में यह ता भाव की बात है! इस बतान के लिए 
नन्ददातत के पास कोई शब्द नहीं थे | 


परन्तु नन्ददास का कोई भी पाठक इस भूल नहीं सकता कि 
उन्होंने “रसिक, रसमय, रसकरन” ननन्‍्दकुमार को अपना विषय 
बनाया था। यही रसिकतापूण भाक्त ननन्‍्ददास का विप्रय था। इसे 
ही हम श्शज्ञार-भक्ति या मधुर-भक्ति कह सकते हैं। साधारण भक्ति 
शोर शज्ञार-भक्ति में महान्‌ अन्तर है | नन्‍्ददास के काव्य को समभने 
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के लिए इस अतर को भली-माँति हृदयंगम कर लेना चाहिये। भक्ति 
'_ हम नवरसेतर एक रस कह सकते हैं। नवरसां से उसका सीधा 
सम्बन्ध शांतरस से है| शांतरस के सद्दायक अद्भुत ओर वीभत्स 
हैं । इन तीना का सतोगुण से सम्बन्ध है। इस प्रकार साधारण भक्ति- 
काव्य म॑ इन तीनों का समावेश होगा । इनम॑ वीभत्स रस आत्मरक्षा 
भाव से पलायन की अ्ात्त हे। ओर अद्भुत रस म॑ ओत्सुकय और 
निर्माण की प्रव्बत्ति ह। शांतरस स्वयम्‌ निवृत्तिमूलक हे. प्रब्ृत्तियों 
को उसमे स्थान नहीं मिला हँ। परन्तु भक्तिरस की बह सीढी 
है | वास्तव में वीमत्स और आ्रोत्सुवय से गुजर कर शांतरस म॑ होता 
हुआ भक्त भक्तिरस को प्राप्त होता है । 


ख्ज्जारात्मक भक्ति का पहला उद्रक कबीर में मिलता है। वे 
भ्रद्धात्मक आदि सत्ता स प्रेमिका का नाता जोड़त हैं और उसके 
विरह-मिलन के गीत गाते हूँ। वास्तव में कबीर के भक्तिकाव्य में 
शज्ञार के अतिरिक्त भी अनक आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ मिलगी, 
तुलसी में भी लगभग, यही प्रवृत्तियाँ कम-अधिक मिलेंगी, परन्तु दनन्‍्य 
भाव की अधिकता के कारण अस्तित्व-स्थापना का अभाव 
है | राम के प्रति जो उनका तीबत्र आकषंण है, वह ठीक उस तरह 
रति-भाव के अंदर नहीं आता जेसे कबीर का राम के प्रति आकषण, 
यद्यपि रामचरितमानस की समाप्ति पर वे कहते हें-- 


कामिद्धि नोरि पियारि जिमि >< >< 
>< >< >< प्रिय ज्ञागे! मोाहि राम 
( उत्तरकांड ) 


देन्य भाव की अधिकता के कारण उनकी भक्ति श्रद्धामूलक है। वह 
भ्रद्धात्मक है, दन्यात्मक है, रागात्मक नहीं । 
बल्‍लभाचाय के मत में देन्‍्य भाव (अधीनता प्रवृत्ति) का, जहाँ 
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तक इश्देव का सम्बन्ध था, काई स्थान नहीं था। उनकी भक्ति 
में मुख्य माव या तो वात्सल्य था जिसके कारण स्नेहांदि कोमल 
गुणों को उल्त्ति होती, या उत्सुकता का भाव, जिसने उन्हें कृष्ण 
की रहस्य लीलाएं गाने को बाधित किया | उनको सुन्दरतम कविता 
मेंन पलायन-ृत्ति है, न अंतमु वी दन्द की प्रद्गत्ति, न ग्रात्म-घणा 
भाव, न अ्धीनता, न अ्रस्तित्व-स्थापन | उनका भक्ति रागात्मक 
है । तीत्र राग केवल श्वृज्ञार की भाषा से ही प्रगट होगा। “मनुष्यों के 
समभ्वन्धों में सबसे अधिक निकट सम्बन्ध दाग्पत्य प्रेम का है। ईश्वर 
और मनुष्य का सम्बन्ध इससे भी ऊँचा और बढ़ा-चढ़ा होना चाहिये | 
यही “शज्ञारी उपासकों की उपासना का मूल आधार है। जो सम्बन्ध 
हमारे ज्ञान में सबसे उत्तम हो, ईश्वर का सम्बन्ध उससे भी अधिक 
उत्तम होना चाहिये। युरोप में भी ईसाई सम्प्रदाय को मसीह की 
स्रीमानागया है और दाम्पत्य प्रेम का प्रेम का आदश कहा गया 
है। सुलेमान का गीत, जिसको श्रेष्ठ गीत कहा जाता है, श्रज्भार की 
भाषा से पूर है |” ( नवरस, प्र० १३२६-३७) 
साधारण तौर पर मधुर भक्ति के ग्थ हैं--भगवान में प्रियतम 
या प्रियतमा-भाव । कबीर और मीरा इसके श्र प्ठतम उदाहरण हो 
सकते हैं। परन्तु कृष्ण भन्‍्मों की भक्ति में मबुर मक्ति इस रूप से नहीं 
आई है | गोपियों क भक्ति भक्त का आदेश हैँ। वह स्वयं गोषी 
बनकर प्रिंयतम के रूप में ऋष्णु को नहीं रिंकाता। उसको भक्ति 
मन का ही संकल्प है। भक्त अपने मन में गोषियां की-सी मिलना- 
कांज्ञा ओर वियग का अनुभव करता है। यह भक्ति वह केसे प्रगट 
कर ? क्‍या वह उस तरह का आत्माभिव्यक्तिपप्रधान काव्य लिखे, 
जेसा कबीर के साहित्य मं है। वह ऐसा नहीं करता । वह अपना 
आत्मचिनत्तन श्रौर आत्म-समपंण गापी-कृष्ण के प्रेम-विरह में ही 
गट. करता हे । गापियों का मिलन सुख ननन्‍्ददास का ही संकल्पात्मक 
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मिलनसुख है, उनका विप्रलम्भ इनका संकल्पात्मक वियोग है। इस 
प्रकार कवि की सत्ता उसके काव्य मं दी प्रतिष्ठित है । नन्‍्ददास के 
काव्य में मधुरभक्ति का यही रूप है। राधा-कृष्ण और गोपषियों का 
जो संयोग-वियोग शछज्भार है, वह नन्‍्ददास को लकर भक्ति हो है। 
उनकी तटस्थ भाव से इस छलीला म॑ भाग लेने ओ्रोर उसको आत्मा 
में अनुभव करने की भावना ही इसे भक्ति अना देती है। कबीर 
कहते हँ--- 
वालम आया गेह रे 
गोपिया का भाव इसी प्रकार यों है -- 


आज मेरे धाम आये री नागर नन्दक्रिसोर 

धन दिवस धन गात री सज़नी धन माय सरबी मोर 
मंगल गात्रा चोक पुरावों बंदनवार बंधाबा पोर 
नंददास प्रभु संग रस बस कर जागत करें भोर 


दोनों में प्रकार का कोई अन्तर नहीं है | हाँ. गोपी-कृष्ण या राधा- 
कृष्ण का आश्रय ले लेने से संयोग-वियोग-प्रसग श्रौर भी विस्तृत, 
विशद और नेकस्थ-पूर्ण रूप में प्रगट हो सका है। हो सकता है, इन 
संयोग-वियोग के प्रसंगों में नन्ददास ने जयदेव. ब्रह्म वेवत पुराण, 
विद्यापति ओर सूर की परम्परा को ही निभाया है। परन्तु हम इतनी 
दूर जाने को तेयार नहीं। नन्ददास के संयोग चित्र आध्यात्मिक 
नेकस्य के ही प्रतीक हैं और उनके वियोग वणन में ग्राव्यात्मिक विरह 
ही प्रकाशित हुआ है | 

जो हो, यह निश्चित ह कि कृष्णकाव्य कृष्णभक्त कवियों की 
साधना को केवल एकांश में प्रकाशित कर सका है। भक्ति तो साधना 
की चीज है ! कविता में सधे हुए. भक्ति-भाव का प्रगट करना इस 
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साधना का एक अंग हो सकता है, साधना नहीं। सूरदास की कितनी 
भक्ति उनके काव्य मे उमड़ी है, कितनी बाहर रहकर उनके जीवन 
के साथ चली गई इसकी विवेचना कौन त्रिकालदर्शी समालोचक 
करेग। ! उनके काव्य में उनकी भक्ति का जो अंश रद्द गया है उसी 
को लेकर हम धन्य है । जिन सूरदास के लिए वल्‍लभाचाय ने कहा 
था-- “यह तो सागर है”? उनका सारा व्यक्तित्व भी सूरसागर में नहीं 
समा सका होगा | यही बात नन्ददास के सम्बन्ध भ॑ भी कहां जा 
सकती है। जो ग्रन्थ हमें प्राप्त हें, उनमें उनका कवि और विवेचक 
का रूप ही प्रधानता पा सका हैं। उसके बल पर उनकी भक्ति का 
मूल्यांकन हम नहीं कर सकते | हाँ, उसके द्वारा हम॑ उनके भक्ति- 
पूण हृदय की भराँकी अवश्य मिलती हैं। हमें इतने से ही सनन्‍्तोष 
करना पड़ेगा । यह कहना भूल होगी कि काव्य में सतक रहने या 
गोपीप्र म चित्रण में रसशासत्र का आधार बनाने के कारण कवि भक्‍त 
की संज्ञा का कोई अधिकारी नहीं रह गया। हम यह समभ लना है 
कि सारा भवरित साहित्य देवता के आगे की प्रसादी है जो आज देवा- 
लयों के बाहर आकर कोड़िया के मोल जिंक रही हे। इस प्रसादी में 
सारा लोक ज्ञान, सारा शास््रज्ञान, सारा हृदय-ब।ध देवता के समपंण 
किया गया हे । जे चीज संसार म॑ सबसे सुन्दर है, उसे ही ता प्रिय 
को अपण किया जाता हैं । जब कवि राधा-कृष्ण या गोपी-कृष्ण के 
गीत देवता को अपण कर रहा है तो वह उसके लिए अ्रच्छी-से-अच्छी 
सामग्री का उपयोग क्यों न कर । इसीलिए कृष्णु-काव्य म॑ रसशास्त्र 
के अध्ययन-अध्यापन का आग्रह है । 

परन्तु सूरदास ओर नन्ददास पर ही हिन्दी क्ृष्ण-काव्य समात्त 
नहों हा जाता । अष्टछाप के ही छः अन्य कवि रह गये । ये कवि हेँ--- 
कृष्ण दास पयाहारी, परमानन्ददास, कुम्मनदास, चतुभु जदास, छीत- 
स्वामी ओर गोविन्द स्वामी । सूरदास और नन्ददास के बाद सबसे 
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वहद सामग्री परमानन्ददास की है जो 'परमानन्द सागर? के नाम से 
संग्रहीत है। मक्तिभाव, तन्‍्मयता ओर काव्यकला की दृष्टि से भी यह 
महत्वपूर्ण है । इन कवियों के अतिरिंक भी अनेक अन्य कवि हें 
जैसे गदाधर भट्ट, स्वामी हरिदास, मीरा, हितहरिवंश, सूरदास मदन- 
मोहन, श्रीमद्ट, हरीराम व्यास, रसखान, ध्रवदास, महाराज नागरीदास, 
ग्रलबेली अ्रलि, चाचा हितवृुन्दावनदास, भगवत रसिक । 

इनमें सबसे महत्वपूर्ण हें मीरा ओर हितहरिवंश | मीरा के पद 
गुजरातो, डिगल ओर ब्रज से मिलती-जुलती पश्चिमी हिन्दी म॑ पाये 
जात हैं। उनके अनेक पदों में सन्‍त विचारधारा के भी दर्शन होते 
हें। सन्‍्तो की भाँति इन्होंने होली, सावन, सारठ इत्यादि भी लिखे 
हैं ओर वराग्य-भावनापरक चतावनी और उपदेश भी कम नहीं हें । 
परन्तु मीरा की प्रसिद्धि इनके कारण नहीं हे। उनकी प्रसिद्धि के 
कारण उनके कृष्णु-भक्ति सम्बन्धी पद हेँं। इन पदों में मीरा स्वयम्‌ 
एक गोपी है। उनमें न संचारी भावों का वर्णन मिलता है, न 
उद्दीपन ओर आलम्बन विभावा का। प्रे म-सग्बन्धी लगभग सभी 
पदों में अनुमावा का ही चित्रण मिलता है। जहाँ कृष्ण का चित्र 
उपस्थित किया गया है, वहाँ भी अंग-प्रत्यंग का व्णन नहीं किया 
गया है | जहाँ अन्य कृष्णु-भमक्ति कवि कृष्ण-कथा का आश्रय लेते हैं, 
वहाँ मारा उसे बिल्कुल भुला देती है । इसी कारण मीरा के पदों में 
कृष्ण का निश्चित व्यक्तित्व विकसित नहों हो सका है | परंतु मीरा के पदों 
में काव्यशास्त्र का प्रभाव अधिक नही है | इसी कारण वे अधिक स्वामा- 
विक हैं , उनकी तन्मयता अभूतपूव है। यहीं कारण है कि उनमें 
भावनाआ। का बड़ा स्पष्ट चित्रण हो सका है। मीरा की भक्ति गोषियों 
की-सी है, परन्ठु उनमें दासी-भावना की ही प्रधानता है। उनके 
श्ृद्धार के पोछे भो अपू्व शान्ति है। सम्भव है, उन पर चेतन्य- 
मतावलग्बिया का भी प्रभाव पड़ा हो, परन्तु उनकी भक्ति-भावना में 
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इतनी सादगी, इतनी तन्मयता ओर इतनी निष्कपटता है कि उनके 
पद साहित्य में शीष स्थान प्राप्त कर लेते हैं । 

हितहरिवंश सूरदास के समप्रकाश्तीन थे और कदाचित उन्होंने 
“चोरासी पदों” की रचना 'सूरसागर' के पदों की रचना से पूव उपस्थित 
की थी। ज्ञात अथबा अज्ञात रूप से सूर की राधा-कृष्ण विषयक 
विचारधारा और उनके पदों को भाषा, शैली और मूतिमत्ता का 
गहरा प्रभ्यव है। हितहरिवंश के कुछ पद “सूरदास! की छाप से भी 
पाये जाते हैं । इससे इस प्रभाव का प्रमाण भी हमें मिल जाता है। 
“निकुज केलि' की भावना हितहरिदंशीय भावना है और उन्हीं के 
द्वारा अन्य कृष्ण-भक्ति संप्रदायों को प्राप्त हुई । मूल रूप से पुष्ठ- 
मार्गीय नवनीतप्रिय कृष्ण (बालकृष्ण) के उपासक थे और पुष्टिमा्गं 
के नित्य और नमित्तिक उपासना करों पर आल-पूजा की स्पष्ट छाप 
मिलेगी । कालांतर में राधा की प्रधानता है| गई और हितहरिबंश और 
उनक काव्य के प्रभाव के कारण पुष्टिमाग म॑ छछ्यर भावना (मधुररस 
की मक्ति) का समावेश ही गया । 

संक्षेप में, हिन्दी कृष्ण-मक्तिधारा के सम्बन्ध में हम इतना ही 
कह सकते है । परतु एक बात पर ब्यान रखना होगा । 

ज़सः हम पहले कह चुके हैं, कृष्ण-भन्छि में रीतिकाव्य (प्रेम और 
विज्ञास) का समावेश विद्यापति, वरन उससे भा पहले जयदेव के 
काव्य द्वारा हो गया था। राधा-कृष्ण को कथा का विकास करते समय 
ओर उन्हें नायक-नायिका रूप में चित्रित करते समय कवियों का 
ध्यान संस्क्ृत साहित्य शास्त्र की और गया । उन्होंने संस्कृत काश्यों के 
प्रेम और विलास-सम्बन्धी अंशों से अपने काव्य को पुष्ठ किया 
परन्तु ५५०० ई० से १६०० ई० तक भक्तिधारा इतनी बलवती थी 
जोर कवियों में भवित-सम्बन्धी भावुक्रता की इतनी प्रबलता थी कि 
नायक-नायिका के ऊपर राधाकृणए अलो किक सत्ता के रूप में प्रतिष्ठि त 
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हुए और बराबर प्रतिष्ठित रहे। धीरे-बीरे भक्तिभावना में शिथिलता 
आने लगी और राधा-कृष्ण की कथा रूपकात्मक जीव-ब्रहझ की कथा न 
रहकर साधारण नायक-नायिका को प्र म, विलास, चुहल, मिलन 
ओर वियोग की कथा रह गई। इस तरह क्ृष्ण-मक्ति काव्य ही 
कालांतर में 'रीतिकाव्य' बन गया | 

(ख) रामभक्ति काव्य -रामभक्ति-काव्य वेष्णव-काव्य का एक 
अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है । इसके प्रधान कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं । 
राम-मक्ति-काव्य कई बातों में वेष्ण व-काव्य की दूसरी प्रधान शाखा कृष्णु- 
काव्य से भिन्‍न है | कृष्ण-काव्य में राधा-कृष्ण को लेकर ऐसे एकांतिक 
प्रेम का चित्रण किया गया है जो नेतिक आदर्शों एवं समाज और 
संयम की नितांत अ्रवहदेलना करता है | कृष्ण कवि भक्त समाज को पीछे 
छोड़कर भाव-भूमि की ओर बढ़े हैं । राम-भक्ति काव्य में यह बात नहीं 
है। उसमें नेतिक आदशश्शों को उच्चतम स्थान दिया गया है, समाज की 
कल्याण-भावना का कवि सदेव अपने सामने रखता है। उसमें मर्यादा 
भाव की प्रधानता है। एक प्रकार से उनकी दृष्टि हिन्दू संस्कृति के 
अभ्युत््यान की ओर है | यहीं तक नहीं, कवि का दृष्टिकोण वहुत कुछ 
अतिनेतिक दो गया हे जो आज के युग को अ्रखर भी रहा है। परंतु 
इसी सामाजिक कल्याण ओर संयम की भावना ने राम-काव्य में हिंदू 
ग्रहस्थ जीवन ओर दाम्पत्य प्रेम के अन्यतम चित्र उपस्थित किये हैं । 
सारे हिन्दी साहित्य में प्रम का ऐसा सुन्दर संयमित और दाम्पत्य- 
भावमूलक चित्रण और कही नहों है जसा तुलसी के रामचरितमानस 
में है । 

दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार इस युग का सारा काव्य पौरा- 
खिक कथाओं का आश्रय लेता है, उसी प्रकार राम-काव्य भी। वह 
श्रत्यंत कड़ी शद्ध लाओं द्वारा संस्कृत महाकाव्यों ओर पुराणों से जुड़ा 
हुआ है। अष्णु-काव्य संस्कृत के आधार पर इतना आश्रित नहों दे 
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जितना राम-कान्य | तुलसी के काव्य को संस्कृत के अनेक राम-कथा 
काब्यों ने पुष्ट किया है। उसमें पोराणिकता का एक विशिष्ट अंग 
उपस्थित है। सूरदास के सूरसागर के पदों का संकलन भले ही श्री- 
-मद्भागवत की कथा को सामने रख कर किया गया है, इसमें कोई 
संदेह नहीं कि उन पदों के पीछे श्रीमदभागवत की प्रेरणा भर दी है | 
न उसकी कथावस्तु से सहारा लिया गया है, न वह भागवत का 
अनुवाद ही है । यह सच है कि संपूर्ण भागवत अथवा उसके कुछ 
भागों के अनुवाद भी कृष्ण-काव्य के अंग हें परन्तु यहाँ हम उन्हीं 
रचनाओं की बात कर रहे हैं जिन्होंने ऋष्णु-काव्य को उसका विशेष 
व्यक्तित्व प्रदान किया है। जो हो, कृष्ण-काव्य राम-काव्य से अधिक 
-मोलिक है | उसका आधार मध्ययुग के संप्रदायों की पूजा-पद्धति और 
धमभावना में है, पुराणकालीन धमभावना में नहीं । 


यह स्पष्ट है कि वेष्णव-भक्ति घारा का इतिहास हमें किसी न 
किसी रूप में हज़ारों वर्ष पहले तक ले जा सकता है। हाँ मंडारकर ने 
४०० पू० ई० के लगभग प्रचलित वासुदेव और नारायणी मतों से 
इस भावधारा का सम्बन्ध जोड़ा है | शुद्धों के समय (ई० पू० पहली 
दूसरी शताब्दी ) में इस धम की विशेष इंद्धि हुई ओर पंचरात्र जसे 
प्राचीन सम्प्रदायों से उसका सम्बन्ध जुड़ा | परंतु वेष्णव धम-भाव का 
विशेष विंकास ४०० ई० के लगभग गुप्तकाल में एक नये रूप में हआ । 
गुप्त-सम्राट परम वैष्णव” कहलाते थे और उनके ध्वज में विष्णु के 
वाहन गरुड़ की मूर्ति रहती थी। बाद में शिव ओर शक्ति को लेकर 
अनेक संप्रदाय चले ओर वेष्णव मतवाद की धारा निर्बल पड़ गई । 
जान पड़ता है, १०वीं-११वों शताब्दी में विष्णु की ;फिर प्रतिष्ठा बढ़ी 
ओर अगली पाँच शताब्दियों ने उसे नया रूप दे दिया। कालांतर में 
इसी ने हिन्दी को राम-काव्य श्रोर कृष्ण-काव्य दिया। ऐतिहासिक 
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रूप से प्राचीन होते हुए भी मध्ययुग की वेष्णव-मभावना युग 
भावना थी । 


हिन्दी के राम-काव्य का प्रथम कवि कोन है यह निश्चित नहीं है । 
हमें दो कवियों के तो ग्रन्थ प्राप्त हें जो रामचरितमानस से पहले रचे 
गये हैं परंतु राम-काव्य का ठीक-ठीक रूप तुलसी के रामचरितमानत 
में ही स्थिर हो सका है। 


तुलसोदाम 


तुलसी के साहित्य में काव्य का श्रन्तरंग और वहिरंग दोनों पूर्ण 
रूप से पुष्ट हैं | काव्य के वहिरंग में आते हैं--भाषा, शैली, छुन्द । 
तुलसी ने अपने समय की दोनां साहित्य-भाषाओं (बज और अवधी) 
में कविता की ; मुक्तक, गीत, प्रबन्ध-काव्य सभी शैलियों पर सफलता 
से लेखनी दोड़ाई ओर आधे शतक छुन्दों का अत्यन्त कौशलपूर्ण 
प्रयोग किया। प्रत्येक भाषा, प्रत्येक शैली, प्रत्येक छुन्द में वह श्रद्धि- 
तीय रहे | यह नहीं कहा जा सकता कि उनका अवधी पर अधिक 
अधिकार थाया ब्रज पर। विनय-पत्रिका के गीत रामचरितमानस 
की दोहा-चोपाइयों से प्रोढ़ हैं या किसी विशेष छुन्द के प्रयोग में 
तुलसी असफल या कम 'सफल रहे हैं। सूरदास गीतों में :अ्रत्यन्त 
सफल रहे, चोपाइयों में चूक गये ; बिहारी की प्रतिभा प्रबन्ध-काव्य 
की रचना नहीं कर सकती थी, यह निश्चय है। परन्तु तुलसी कहाँ 
कम महान हैं, यह समझ में नहीं आता | 


परन्तु काव्य का वहिरंग इतना महत्व पूर्ण नहीं होता जितना 
अन्तरंग | इस अंतरंग के कई अंग हैं - रत, कल्पना, चरित्र-चित्रण, 
भाव-जगत, आध्यात्म, कथानक, यहां भी प्रत्येक कवि सभो अंगों में 
सफल नहीं हों सकता । कोई रप्त सृष्टि में अद्वितीय है, कोई भाव 
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जगत के निर्माण में, कोई चरित्र-चित्रण में | सूरदास के काव्य से 
चरित्र-चित्रणा और कथानक का कोई दुष्ट रूप हमारे सामने नहीं 
आता | जहाँ तक रसोद्रेक भावसूष्टि और कल्पना-वैचित्र्य का सम्बन्ध 
है, वे तुलसी के ममकक्त हैं ; श्रज्ञाररस, विशेषतया विरह-काव्य में 
तुलसी से श्रेष्ठ भी हैं। अकेले तुलसी सबसमें श्रेष्ठ हैं। हो सकता है, 
कहां आंधक श्र ४ हां, कहीं कम | काव्य के सब अंगों को इतनी 
श्रंष्ठता से निभाने के लिए यह आवश्यक था कि कोई रंग कभी 
दब जाता, ओर रग कहीं उभर आता परंतु काव्य के अंतरंग का 
श्तना सब कुछ ओर सब कहीं इतना सुन्दर अन्य स्थान पर नहीं 
मिलेगा, यह निश्चय है । 

तुलसीदास के काव्य में भी गोतावलियाँ, विनयपन्निका ओर 
रामचरितमानस सवश्र ष्ठ हैं। इनमें पिछले दो ग्रन्थों के सम्बन्ध में 
यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कोन अ्रघ्रिक श्रष्ठ है। 
कुछ विद्वान विनय-पत्रिका को रामचरिंतमानस से अधिक उत्तम 
मानते हैं। कुछ रामचरितमानस को यह श्रेय देते हैं । यदि हम इन 
दोनों ग्रन्थों को लेकर इनके जोड़ का कोई एक ग्रन्थ किसी साहित्य में 
दूं ढे तो हम निराश होंगे। साहित्य का मूलाधार है संस्कृति । मध्य- 
युग की हिन्दू संस्कृति का हृदय है विनयपत्रिका और मस्तिष्क है 
रामचरितमानस । परंतु रामचरितमानस में हृदय का आ्रालोड़न-बिंलोड़न 
और भक्तिरस का परिंपषाक भी कम नहीं है। स्वयम्‌ तुलसी ने उसे 
अपनी भक्ति-भावना को पुष्ठ करने के उदृ श्य से ही लिखा है। 
रामचरितमानस को समाप्त करते हुए वे कहते हैं-- 

जाकी कृपा लबलेश ते मतिमन्द तुलसीदास हू । 

पायो परम विश्राम राम समान प्रभ्नु नाहीं कह ।। 
जो हो, मूलतः इन्हीं दोनों पुस्तकों के बल पर तुलसीदास को सर्वोच्च 
स्थान दिया जा सकता है | 
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रामचरिंतमानस काध्य-शास#्त्र की दृष्टि से अत्यन्त श्रेष्ठ ग्रन्थ है । 
विहारी सतसई की भाँति वह व्यंजनामूलक काव्य नहीं है, न सूरसागर 
की भाँति भावना-बहुल । परंतु यही उसकी श्र छ्ता का कारण भी है। 
इस अमभिधात्मक कथाकाव्य में तुलसी रस, चरित्र-चित्रण ओर भक्ति- 
भावना के साथ भावों और शैली का इतना सुन्दर गठबंधन कर सके 
हैं कि सम्पूर्ण काव्य के अध्ययन के बाद उनको प्रतिभा पर मुग्ध 
होना पड़ता है| श्रेष्ठ साहित्य नेतिकतामुलक होता है। रामचरिंत- 
मानस में नेतिक संदेशों की कमी नहीं है। उसमें कथावस्तु के साथ 
सामाजिक, नेतिक और वैयक्तिक आदर्शों को एक सूत्र में इस तरह 
गूथ दिया गया है कि उन्हें किसी प्रकार भी अलग नहीं किया जा 
सकता । ठुलसी का यह ग्रन्थ एक साथ जीवन दशन, व्यवहार-शास्त्र, 
महाकाव्य और धर्मशासतत्र (भक्ति-शास्त्र) है। ' 


फिर भी मानस मूलतः गीति-पाठ के लिए. है, यह तुलसी की इन 
पंक्तियों से ही स्पष्ट दै-- 

रघुबंस-भूषन चरित यह नर कहहि सुनहिं जे गावहीं । 

कॉलमल मनोमल धोइ बिन्ु श्रम रामधाम सिधावहीं ॥| 


इसी से उसका निर्माण प्रचलित पुराण-पद्धति पर हुआ। है। इस 
पद्धति में कथा की रचना संवाद-रूप में होती है। रामकथा जहाँ-जदाँ 
पोराणिक रूप में मिली है, वहाँ-वहाँ सम्वाद-रूप में ही हमारे सामने 
अआाई है | इसीलिए तुलसी ने भी यही रूप ग्रहण किया है । 


तुलसी के ग्रन्थ की विशेषता यह है कि वह किसी विशेष सम्प्र- 
'दाय के भीतर से नहीं आया है। इसी कारण उसमें किसी विशेष 
दाशनिक अथवा धार्मिक सम्प्रदाय के मत का पोषण नहीं किया गया 
है। अनेक स्थानों पर कवि ने आश्चयंजनक समन्वय-बुद्धि का परिं- 
चय दिया दे। इन्दीं कारणें से उसका ग्न्‍न्थ सभी सम्प्रदायों को मान्य 
ध्र 
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रहा है। प्रत्येक सम्प्रदाय मानत को अपने ढजक्ञष पर अवनाता और 
अपने मत को उस पर आरोप करता रहा है। इतना होने पर भी यह 
आश्वय की बात है कि मानप के प्रवान अर्थ में क्रिती प्रकार 
की विकृनति नहीं हुईं है । 


यह प्रधान अथ क्या है ?. मानत का तात्यय है भक्ति-रत निरू- 
पण। मानस म॑ कथया-प्रसंग के अन्तगत जितने भो रत आये हैं उन 
सबका उपसंदार भकिरस में हुआ है। सारा ग्रन्थ राम की ब्ह्म-मावना 
से भरा हुआ है। राम ब्रह्म हैं। सोता शाक हैं। उनका लोफकिक- 
जीवन लीला-मात्र है। संसार माया है। माया राम की दासी है। 
उन्हीं के इंगित से वह मनुष्य को नचाती है। मतुष्य माया-जन्य भ्रम 
के कारण ही परिस्थितियां पर सुख-दुख का आराप करता है ! सच्ची 
बस्तु-स्थिति को वह समझता नहीं । माया का नाश भगवान राम को 
कृपा से हो हो सकता है | राम को कऊता का एकमात्र सावन भक्ति है। 
यह तुलसी का मोलिंक मत हे | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि तठुलती के मानत को आधार-भूमि 
भक्ति है | उसे दर्शन से पुष्ट किया गया है | उत पर संव्रादों को दीवारें 
उठाकर कथावस्तु से राम-सीता मन्दिर की स्थापना की गई है| छुन्द, 
रस, अलंकार, सम्बाद, वणुनों, स्वुतियरों और गीताओं का उपयोग 
इस विशाल मन्दिर को, सामग्री के रूप में हुआ है। इसमें अन्त- 
कथाओं और कथा-संकरेतों के करोखे लगे हैं। काञ्य की सुन्दर 
मीनाकारो से यह मन्दिर विभूषित है। प्रारम्मिक विनय-चोपाइयों के 
बाद पाठक भोतर प्रवेश करता है ओर शिव-पावतो-विवाह, नारद- 
मोह, मानुप्रताप और स्त्रयं भू-शतरूपा की कथाओ्रों को ड्याढ़ियों को 
पार करता हुआ रामकथा के मुख्य मूति-भवन में प्रवेश करता है। 
यहाँ उसे मगवान राम, भगवती सीता और पाश्वंद-स्वरूप लक्ष्मण- 
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हनुमान की काँकी मिलती है और राम ही के समान प्रभावशाली 
एक तापसमूति सामने आती है| यह मरत हैं। आदश चित्रों से 
मरिडत तुलसी की राम-कथा ने जनता के लिये एक साथ प्रार्थना- 
भवन और शिक्षाणह का निर्माण कर दिया है। उच्च से उच्च 
कल्पना के दर्शन करना हों तो तुलसीदास की उद्येज्ञाएं देखिये और 
उनकी काव्य-प्रतिमा को देखना हो तो उनके रूपकों का निर्वाह 
देखिये | सीता के रूप की संयत स्वच्छु और पुएग्मय कह्पना-- 


जा पटतरिय तोय सम-सीया। 
जग असखि जुरूुति कहा कम्तमया॥ 
गिरा मुखर तन अरध भवानी।| 
रति अति दखित अतनु पति जानी ॥ 
विष वारुती बन्धु प्रिय जही। 
कहिआ रमसा -लम किसे बेटा! 
जो छुबि-सिन्धु 4 निधि 2 
पर्स रूप “सथा ऋच्डप 
सोभा ग्जु मनदर छिंया: 
मथे पानि पंकज निज्र एफ! 
एहि विधि उपजे लच्छि जब सुखरता सुख मूल | 
तदपि सकोच समेत कवि कहहिं सीय पत्र! 


--कवि-कल्पना की सर्वोच्च उड्जून हे। इसके पत्य' ; व ठलसो के 
आदशवाद को देखना हो तो रथरूयक देखिये, उनकी भक्ति को 
देखना हो तो सारा अयोध्याकांड उत्तर द्व डपरिणि! है। शज विज्ञान 
और हिंदू ग्रहस्थ-जीवन के चित्रण अ्पोध्य'६..2 ४ ,आद्ध में 
मिलेंगे और दाशनिक विवेचन से तो उतरा? ७२। 7, ६, हिद्यी 
साहित्य में तुलसी ही ऐसे कवि हैं [जन्दाल अ्रपन ७47४ को द प्रमुख 
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काव्य-भाषाओं का अत्यंत उत्कृष्ट प्रयोग किया है, अपने समय की 
सभा प्रचलित शैलियों में रचना को है, अनेक छुंदों पर सरलता से 
लेखना चलाई है और उनमें से प्रत्येक में रस, अलंकार और ध्वनि 
भरने म॑ सफल हुए हैं। उनके रामभक्ति-साहित्य में लोक और पर- 
लोक, काव्य और घम, मृत्य और अमृत्य की सोमाएँ आ मिली हैं । 

विनयपत्रिका गोस्वामी तुलसीदास की अन्तिम ओर प्रौढ़तम 
रचना है। उसकी समाप्ति तक तुलसीदास जीवन के अ्रंतिम छोर तक 
पहुँच गये हूँ | विनयपत्रिका का मद्दत्व कई प्रकार से है। एक, वह 
कवि की प्रोढ़तम रचना हैं। उसकी शैली कवितावली के कुछ छुन्दों 
को छोड़कर तुलसी के सर्भा ग्रन्थों की शैली से अधिक पुष्ट है। भाव- 
व्यंजना में इतनी तीत्रता है कि कवि को एक से अधिक भाषाओं का 
सहारा लेना पड़ता है। दो, यह हिन्दी के सर्वश्रष्ठ गीतिकाव्य की 
कोटि म॑ रखा जा सकता है। विनय-भावना के इतने सुन्दर पद 
तो सूर-साहित्य म भी नहीं मिलेंगे । तन्मयता, आत्मविस्मृति, भाव- 
संगठन ओर गीतात्मकता गीतिकाव्य के प्रधान गुण हैं और तुलसी 
के इस ग्रन्थ में ये सब गुण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं | तीन, तुलसी 
की भक्ति के समझने के लिए इस ग्रन्थ की प्रत्येक पंक्ति महत्वपूर्ण 
है । चार, ठुलसी के आध्यात्मिक विचारों के अध्ययन के लिए यह 
अन्थ एक प्रकार से नई सामग्री उपस्थित करता है। यह आवश्यक है 
कि इस सामग्री को रामचरितमानस की सामग्री के साथ रखा जाय । 
इसी सामग्री के आधार पर तुलसी के जोवन-निर्माण-सम्बन्धी 
सिद्धांत बनाये जा सकते हैं। पाँच; कुछ सामग्री कवि के लोकिक 
जीवन से संबंध रखती हे, यद्यपि इसमें से अधिक बृद्ध कवि के-अंतज गत 
का चित्र है । 

विनयपत्रिका में तीन शैलियों का प्रयोग हुआ है--स्तोत्र-शैली, . 
पद-शैली, कवित्त आदि छुंद-शैली । ठलसी के स्तोत्र साहित्यिक दृष्टि. 
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से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है । उनमें कवि-मक्त ने संस्कृत स्तोत्रों का 
अनुकरण किया है। इनमें से अधिकांश संस्कृत-गर्मित हैं और 
साधारण हिंदी पाठक के लिए. क्लिष्ट हैं | इनमें अनेक देवी-देवताश्रों 
की लीलाओं का क्रमबद्ध वशन किया गया है और एक दी प्रकार की 
बात की बार-बार पुनराजृत्ति हुई है । इन स्तोत्रों में तुलसी की भक्ति- 
भावना-सम्बन्धी एक बात पर विशेष प्रकाश पड़ता है। तुलसी ने 
अनेक देवी-देवताओं की प्राथना की है परन्त उनकी भक्ति अनन्य 
कोटि की है; सब देवता राम के नि्ित्त ही उपास्य हैं, तुलसी के लिए 
उनका स्वतन्त्र रूप से कोई उपयोग नहीं | 
विनयपत्रिका के पदों से तुलसीदास की देन्यपूण भक्ति पर विशेष 
प्रकाश पड़ता है। विनय-भक्ति के ये अंग माने गये हैँं--(क) प्रपत्ति 
अथवा अनुकूल होने का संकल्प (दास्य-भाव), (ख) प्रतिकूलस्य वजे- 
नम्‌ ( देवेच्छा के प्रतिकूल कुछ न करूँगा--ऐसा भाव ), (ग) रक्ति- 
ध्यतीति विश्वासो ( भगवान की रक्षा में विश्वास ) (घ) गोप्रत्वा 
वर्णनम्‌ (भगवान को मुक्तिदाता और मक्तवत्सल जानना), (ड) आत्म 
! निक्षेप ( समपण-माव ), (च) कापण्य ( भगवान के प्रति दीनता का 
भाव ) | विनय-पत्रिका के अनेक पद इनके उदाहरण स्वरूप उपस्थित 
किये जा सकते हैं। सच तो यह है कि विश्य के पदों में वैष्णव 
सम्प्रदाय के विनथ-सम्बन्धी सिद्धान्तों का पूरा पूरा परिचय मिलता है । 
वेष्णव सम्प्रदाय के अनुसार विनय की सात प्रकार की भूमिकाएं होती 
हैं--[१] दीनता [२] मान-मग्नता [३] मय-दशन (४ भर्व्स्ना [५] 
आश्वासन |६| मनोराज्य [७] विचारण | इन सात भूमिकाओं के 
अभाव में विनय अपूर्ण समझी जाती है। तुलसी के विनय पदों में ये 
सातों प्रकार की भूमिकाएं मिलती हैं। अतः साम्प्रदायिक सिद्धान्तों 
की दृष्टि से मी तुलसी के विनय पद उत्कृष्ट हैं। 
अतः तुलसी के आध्यात्मिक विवारों का अध्ययन करने के लिए 
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विनयपत्रिका ।बहुत महत्वपूण हे, कदाचित्‌ रामचरिंतमानस से भी 
अधिक | उससे ठुलसी की दृद्धावस्था की भक्ति-भावना पर प्रकाश 
पड़ता है। ओर यह स्पष्ट हो जाता है कि रामचरितमानस की रचना 
के बाद भी ठुलसी के आध्यात्मिक विचारों म॑ं बराबर विकास हंता 
गया और विनयपत्निका में हमें उनके पूर्ण-वकसित-रूप के दशन 
होते हैं। रामचरितमानस की भक्ति ज्ञान और कम को साथ लेकर 
चलती है। उसे हम ज्ञान-कम-समस्वित भक्ति कह सकते हैं। विनय- 
पत्रिका की भक्ति अनन्य भक्ति हे। वह न किसी देवता का आश्रय 
लेती है, न किसी दूसरी उपासना-पद्धात का। ज्ञान और कम पीछे 
छूट जाते हैं। ठुलसी उनकी ओर मुड़ कर भी नहीं देखते । उनके 
लिए. केवल भक्ति ही एक साधना है, जिससे वे अपने उपास्य के 
निकट पहुँचते हूँ । यही नहीं, भक्ति उनके लिए. केवल साधना नहीं, 
साध्य भी है। तु. सीदास प्रत्येक देवता स रामभक्ति की या-.ना करते 
हैं। स्वयम्‌ राम से भी वे यही याचना करते है कि रामचरणु-रति 
प्रात हो । उनका कहना हे--ओर काहि मॉँगिए। इस अन्तिम 
समय में तुलसी ने ओर नाते छाड़ कर केवल राम से नाता जोड़ा है । 
उनका और उनके उपास्यदेव का सम्बन्ध इस पद से पूर्णतः स्पष्ट है-- 


तू दथालु, दान हो, तू दान, हों मिखारी। 
हों प्रसिद्ध पातकी, तू पाप-पुंजनदारी ॥ 
नाथ तू अनाथ को अनाथ कोन मां सों ! 
मो समान आरत नहिं आरति-हर तोसों॥ 
ब्रह्म तू, हों जीव, तुम्दीं ठाकुर, हों चेरो। 
तात, मात, गुरु, सखा तू सब बिधि हितू मेरो ॥ 


इस राम-भक्ति को प्राप्त करने के साधनों के विषय में भी तुलसी को 
कुछु कहना है ! पहला साधन है राम के शील-स्वभाव का मनन--- 
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सुनि सीता पति सील घुभाउ 
मोद न मन, तन पुलक, नयन जल सा नर खहद्दर खाड 
दूसरा साधन हे नाम-स्मरण-- 
मति राम नाम ही सों, रति राम नाम ही सों, 
गति राम नाम हीं कीं विपति हरनि 
राम नाम सों प्रतीत प्रीति राखे कबहुँक 
तुलली . ढरेंगे राम अपनी ढरनि 
तीसरा साधन है आतनिवेदन-- 
बलि जाएँ हों राम गोसाह। 
कीजे कृपा आपना नाई॥ 
श्े ४ 
चोथा साधन है सत्संग-- 
सेवत साधु द्वेत - भय भागे । 
श्री रघुबीर चरन - लय ल्ागे ॥ 
इसी के अन्तगंत आ जाता है असाधु से असहयोग-- 


जाके प्रिय न राम वेदेही 
सों छाँडिये कोटि बेरी सम ज्द्यपि परम सनही ।॥| 
पाँचवा और कदाचित सबसे महत्वपूर्ण साधन है हरिकृपा | हरिकृपा 
के बिना अन्य साधन भी नहीं सघधते। उसके बिना सत्संग की प्राप्ति 
तो असम्भव ही है। यह राम-कृपा तभी मिल सकती है जब राम 
करुणा से द्रवित हों, परन्तु राम को द्रवित करना कुछ कठिन बात 
नहीं है। भक्त पर कृपा करना तो राम की बानि ही है, उन्हें पता 
चल जाय कि वह उनसे प्रेम कर रहा है । परन्तु आवश्यकता यह है 
कि मनष्य पहले राम की शरणागति में जाये। फिर हरिकृषपा उसे 


र्‌९७० हन्दा-कावता, 


अनायास ही प्राप्त होगी। और उसके लिए हरिभक्ति के साधन भी 
इकटठे हो जायेंगे । 

परन्तु हरिभक्ति की आवश्यकता क्या है ? इसकी आवश्यकता है 
इसलिए कि मनुष्य शांति चाहता है | शांति मन का विषय है। मन 
को शुद्ध और संयत करने से शांति प्राप्त होती है परंतु मन को शुद्ध 
और संयत रखना सरल नहीं है | इसके लिए. अनेक साथन कह्दे गये 
हैं परंतु कलिकाल में सब व्यथ हैं। इसीलिए आ्रवश्यकता है कि 
मन किसी एक वस्तु की ओर उन्मुख किया जाय | राम के चरणों 
में अनुरक्ति होने से सारे दुख दैन्य दूर हो जाते हैं ओर मन शुद्ध और 
एकनिष्ठ होकर शांति को प्राप्त करता है | मन की अशांति का कारण 
क्या है, इस पर तुलसीदास ने विचार किया है। यह है संसार की 
द्विविध सचा | यह संसार रमणीय दिखलाई पड़ता है परंतु परिणाम 
में भयंकर है| परंतु वास्तव में यह संसार न रमण)य है, न भयंकर । 
यह संसार हमें भयानक लगता है इसका कारण ही भ्रम ओर अवि- 
वेक है । इस अविवेक ओर भ्रम को दूर करने के लिए क्‍या किया 
जाये ! इस अयिवेक और भ्रम के दूर होने पर संतार की भयंकरता 
भी नष्ट हो जाती है | परन्तु यह श्रम हरिक्षपा के बिना नहीं छूटता । 
इस प्रकार भी हरिक्वंपा वांछनीय है | 

तुलसी की विनयपत्रिका प्रतिषादित भक्ति संसार को छोड़ कर 
चलती हो यह बात नहीं, उसमें जीवन-निर्मांण का एक अत्यंत उन्‍नत 
और उच्च आदश सन्निहित है। उसकी नींव नेतिकता में है। संतोष, 
परहितचितन, मृदु संलाप, रागद्वेषहीनता, मानहीनता, शोतलता, सुख- 
दुख में समवृद्धि-ये कुछ ऐसे गुण हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपा- 
देय हैं, भले ही वह रामभक्ति में विश्वास करे या नहीं। तुलसी ने 
अपने जीवन का आदश यही नेतिक जीवन रखा है । 

हमारे देश में लगभग १००० वर्ष तक भक्ति की धारा अनेक 


वैष्णव-कविता १२३ 


आवतों-विवततों में हो कर वही है और उसका समाज पर अत्यंत गहरा 
प्रभाव पढ़ा है! यदि भक्ति और समाज के सम्बन्ध में कहीं निश्चय- 
पूर्वक कुछु कहा जा सकेगा तो हमारे ही देश में कहा जां सकेगा 
जहाँ दस शताब्दियों तक भक्तों ओर उनके प्रभाव की परंपरा चलो 
जाती हे। 


मूलतः भक्ति वैयक्तिक साधना है। वह उपासक के साथ इृष्ट देव 
का ऐसा सम्बन्ध है जिसे उपासक किसी भी माध्यम के बिना स्वतः 
स्थापित करता है | समाज में मनुष्य-मनुष्य का कोई न कोई सम्बन्ध 
हैं। भक्ति के ेत्र में प्रारंभिक रूप से इस प्रकार का काई सम्बन्ध 
नहों । प्रत्येक मक्त भक्ति की साधना अपने ढज्क से करता है ओर 
अपनी साधना में वह जितना सफल होता जाता है उतना ही वह 
समाज से दूर दाता जाता दे और भगवान्‌ के निकट पहु“ँचता जाता 
है। परंतु इस वेयक्तिक साधना से समाज का दूर का भा कोई संबंध 
हो सकता है या नहीं, यहा देखना है । इसके लिए पहले हमें भराक्ति 
की मुलगत विशेषताओं पर प्रकाश डालना होगा | 


भक्ति की पहली सोढ़ी है शोल ओर सदाचार का संग्रह । भक्त 
का उत्येक क्षण इस प्रयत्न में जाता है कि वह भगवंत्‌कृपा का अधि- 
कारी हो | तुलसी की भाँति वह भी सोचता है- 

कबहूँक हों यहि रदहनि रहोंगो ? 

श्री रघुनाथ कृपालु कृपा तें संत सुभाव गहोंगो ॥ 

यथा लाभ सनन्‍्तोप सदा, काहू सौं कछु न चहोँगो । 

परहित निरत निरन्तर मन-क्रम वचन नेव निबहोंगो ॥| 

परुष बचन अति दुसह श्रवण छुनि तेदहि पावक न दहोंगो । 

विगत मान, सम सोतल मन, पर गुन नहिं दोख कहाँगो | 

परिहरि देह-जनित चिन्ता दुख-सुख समवृद्धि सह्दोगों । 
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“तुलसीदास? प्रभु यहि पथ रहि अविचल हरि भक्ति लहोंगों 


इस शील ओर सदाचार की साधना में अनेक सामाजिक गुणों का 
संग्रई आप ही हो जाता है। भक्त को कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना 
पड़ता । संत-स्वाभाव के अंतगत सब कुछ आ जाता है--संतोष, 
अनासाक्ति, परह्वत साधन, मिष्ठ भाषण, मानहीनता, समबुद्धि | यही 
गुण हें जिन्हें हम समाज के लिए. हितकर समभते हैं। फिर हम 
केसे कह सकते हैं ।क भक्ति की धारा ने समाज को हानि पहुँचाई, 
वया भक्तों के इन उपादेय गुणो ने समाज के प्रति-दन के वातावरण 
को प्रकाश से न भरा होगा ! क्या भक्तों का जीवन ही इस बात का 
प्रमाण नहीं हे कि श्र ष्ठ व्यक्तिगत गुण कालांतर मं सारे समाज में 
पहुँच जाते हैं १ 

वास्तव में वेष्णव-भक्ति की धारा ने समाज का कई प्रकार से शुद्ध 
किया है। ; जिन्होंने वेष्णव आन्दोलन के इतिहास का अध्ययन किया 
है, वे यह जानते हैं कि वेपष्ण्वधम हिसा के विरोध में ही उठा था। 
झतः समाज को मन, वचन, कम से अहिसक बनाने का प्रयत्न वेष्ए'व 
धम ने ही किया। यदि बुद्ध के समय में उठी हुई यह अहिसा की 
लद्दर वेष्णव-धम के द्वारा हम तक न पहुँची होती तो आज हम 
महात्मा गांधी के अहिसात्मक आन्दोलनों को एकदम असफल या 
अव्यवहारिक पाते। वेष्णव-धम ने जनता की आत्मा को ईश्वर 
विश्वास से दृढ़ किया । उसने भक्ति द्वारा समाज के हृदय का परिष्कार 
किया । उसने व्यक्तिगत आचरण पर बल देकर समाज मे सदाचार की 
प्रतिष्ठा को | 


जब हम भक्तों ओर समाज में सम्बन्ध जोड़ने बैठते हैं तो 
झजीव-अजीब बातें कहने लगते हैँ। क्या भक्तों का समाज से कोई 
सम्बन्ध भी है १ भक्त-समाज में हैं ही कहाँ ! उनका साहित्य पराजय, 
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ग्रात्मप्रतारण और अन्धविश्वास का साहित्य है ? भक्तों ने ईश्वरा- 
वतार का भुलावा देकर हम शताब्दियों तक मुसलसानों का गुलाम 
बनाये रखा ? उन्होंने पाखए्ड ओर परलोकवाद को आश्रय दिया। 
उन्होंने व्यक्तित्व के परिष्करण पर बल देकर समाजत्व की उपेक्षा 
कराई । भक्त-काव्य पलायनवादी साहित्य हे । इस प्रकार के भ्रामक 
विचार श्राज हममें घर किये हुए हैं । बस, विचारों को ही सब कुछ 
मान वेठने वाले लोग यह नहीं जानते कि समाज एक व्यापक वस्तु 
है ओर उसमें वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों मे रहने वाले मनुष्यों 
का भी स्थान हैं। वानप्रस्थी झोर संन्‍्यासी भी समाज के सदस्य हैं 
झोर उसपर प्रभाव डालते हैं। भक्त तो समाज में रह कर जीविका 
चलाते थेया समाज को ही अपना कमक्षेत्र बनाये हुए थे। संतों 
(कबीर, दादू , नानक, प्रभ्मति निर्गुणवादी भक्तों) ने तो अपना-अपना 
व्यवसाय अर लोकिक व्यवहार भी पूणतयः ब्नाये रखा | वे बराबर 
समाज के सदस्य (गहस्थ) रहे । कृष्णु-भक्तो का सम्बन्ध बड़े-बड़े मन्दिरों 
से था जहाँ जनता उनके गान-कीतन-उपदेश को सुनने के लिए प्रति- 
दिन उपस्थित होती थी। वस्दुतः मन्दिर ही मध्ययुग में समाज के 
केन्द्र हो रहे थे ओर जनता को वहीं से धर्म-ज्ञान के सन्देश मिलते 
थे। इस प्रकार राजशक्ति खोकर हिन्दू जाति और हिन्दू समाज 
बुन्दावन-मथुरा के कृष्ण-मन्द्रों, अ्रयोध्या के राम-मन्दिरों और 
काशी क मन्दरों एवं पंडिता के निवास स्थानों में केन्द्रित हो गए थे | 
इन्हीं केन्द्रों से भक्ति का सन्देश समाज तक पहुँचा और उसने 
समाज को आध्यात्मिक और .नेतिक कितने ही अ्रमूल्य सन्देश दिये एवं 
उसकी स्थिति को डाँवाडोल होने से बचा लिया । 

जो हो, यह निश्चित है कि रामभक्ति-काव्य वेष्णव-काव्य का एक 
प्रधान अंग है ग्रोर तुलसी इस काव्य के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। तुलसी 
की महत्ता का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा दल्कल यह होगा कि 
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उनके काव्य को कृष्ण॒-काव्य के समत्न रखा जाय और यह देखा 
जाय कि वह उससे किस प्रकार मिन्‍न है और कहाँ उत्कृष्ट है। 7क्ृष्ण 
काव्य में राधा-कष्ण को लेकर ऐसे एकांतिक प्रेम का जित्रण किया 
गया है जो नेतिक आदर्शों एवं समात्र और संयम की नितांत अब- 
हेलना करता है। कृष्ण कवि भक्त समाज को पीछे छोड़ कर भाव 
भूमि को ओर बढ़े हैं। रामभक्ति-काव्य में यह बात नहीं है। उसमें 
नैतिक तत्वों को उच्चतम स्थान दिया गया है, समाज की कल्याण 
भावना को कवि सदैव अपने सामने रखता है। उसमें मर्यादा-भाव 
की प्रधानवा है। एक तरह से उसकी दृष्टि हिन्दू संस्कृति के अमभ्यु- 
त्थान की ओर हे । यहीं तक नहीं, कवि का दृष्टिकोण बहुत कुछ 
अतिनेतिक हो गया है ओर आज के युग को अखर भी सकता है । 
परन्तु इसी सामाजिक कल्वाण और संयम की भावना ने रामकाव्य 
को हिन्दू ग्रहस्थ जोवन और दाम्पत्य प्र भ के अन्यतम चित्र उपस्थित 
किये हैं | सारे हिन्दी साहित्य में। प्रेम का ऐसा सुन्दर, सन्‍्तुलित, 
संयमित ओर दाम्पत्य-मावपू्ण-चित्रण ओर कहीं नहीं है जेसा तुलसी 
के मानस में | 

ठुलसी के बाद न उनकी राम-कथा का ही विकास हुआ, न॑ राम- 
काव्य अधिक उत्कष को ग्राप्त कर सका। कारण स्पष्ट है। दोनों 
मार्ग तुलसी ने स्वयं बन्द कर दिये थे। इसके अतिरिक्त तुलसी के 
मानस ने तो धमंग्रन्थ का रूप प्राप्त कर लिया और श्रद्धास्पद कवियों 
ने तुलसी से स्पर्द्धा न की | स्वयं राम-कथा ऐसी बँधी-सथी वस्तु है कि 
“फुरकरिए” कवि उस ओर परम्परा निभाने के सिवा विशेष प्रयत्न 
का व्यान ही नहीं कर सकते ये। यहाँ क्ृष्ण-काव्य की तरह किसी 
एक श्रंग को लेकर नवीन अनुभूति भरने या पुराने मधु को नये पात्र 
में भरने भर की बात नहीं थी। कृष्णुःकाव्य में इस तरह के अंग ये 
जो युग की विलास-प्रव्गत्ति एवं पांडित्य-प्रद्शन की श्रभिरुचि को 
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प्रभय देते थे । पहले में राधांकृष्ण , और गोपियों की अनेक क्रीड़ायें, 
हास-परिहास और विरद्द-मिलन । दूसरे में भ्रमरगीत | भध्य-युग के 
कृष्णु्भाक्त-काव्य के बाद कृष्णकाव्य के इन्हीं दो अंगों पर सहस्त-सहस्त 
मुक्तक रचनाएँ सामने आइ। काव्य-शास्त्र-चर्चा के बहाने कवियों ने 
व्यास की गोपी-कृष्ण की रहस्य-लीला को गली-कूचों में फिरनेवालों 
का स्ेल-तमाशा बना दिया और समाज की सम्भ्रांव नायक-नायिका 
नहीं--निम्न श्र णी के! प्र मी-प्र मियों के रूप में राधा-कृष्ण को देखा । 
रामसीता भी श्रयोध्या के महन्तों की कृपा से साहित्य की इस पंक में 
फंस गये, परन्तु फिर भी तुलसी को रामसीता की दिव्य-दम्पति-मूर्ति 
धम ओर काव्य के उच्च देव सिंहासन पर श्रारूढ़ रही । यह सम- 
कालीन और परवर्ती काव्य पर तुलसी की महान विजय नहीं तो 
क्या दे ! 
तुलसी ने भारतीय भाव-धारा को क्या दिया, यह तो तुलसी के 
किसी भी पाठक से पूछा जा सकता हे--राम में ब्रह्म-मावना-रखते 
हुए देन्यभाव से शाबुकतापूण भक्ति | मानस और विनय-पन्निका में 
दो ग्रन्थ उनकी भावधारा को इसी ओर प्रवाहित करते हैं। मानस में 
इमें उनकी भक्ति का एक रूप मिलता है। उसे हम ज्ञानाश्रित अद्वेत- 
भक्ति कद सकते हैं। यही भावना विनय-पन्निका में अनन्य-भक्ति हो 
जाती है जहाँ मूलतः अद्वंत तत्त्व को जानता हुआ भक्त भावना में 
डूब कर द्वतभाव से देन्‍्य रखता हुआ भक्ति करता है। परन्तु इस 
अनन्यभक्ति का पालन करते हुए भी तुलसी अवतारवाद और देवता- 
बाद को स्वीकार करते हैँ । उपासना के क्षेत्र में यह सामझस्य विचित्र 
हे, परन्तु यही तुलसी की मौलिकता भी है । श्रपने ग्रन्थों के माध्यम से 
तुलसी ने. इसे ही देश, धम ओर समाज को दिया है। दोनों प्रधान 
ग्रन्थों में हम इसको विकसित देखते हैं। मानस में शिव और 
राम में जेसा सम्बन्ध स्थापित किया गया है, वह देश-काल के लिए 


१२६ हिन्दी-कविता 


उपयोगी था, यह ऐतिहासिक सत्य है। उस समय वेष्णवों और 
शाक्तो में घमासान युद्ध हो रहे थे। बात दतक्तिणापथ की है। उत्तर 
में इस प्रकार के धम-कलह उपस्थित थे, इसका प्रमाण स्वयं तुलसी 
की कविता में मिलेगा, परन्तु दोनों पक्नों की ओर से विरोध सहते हुए 
भी तुलसी ने राम ओर शित्र में परस्पर “सेवक, स्वामि, सखा? का 
नाता जोड़ा और शिव-भक्ति को राम-भक्ति की भूमिका बना दिया । 
उनके राम ने स्वयं कहा-- 


शिवद्रोह्दी मम दास कहाबे। 
सो नर सपने मोंहि न भावे || 


रामचरितमानस को भूमिका में इसीलिये शिवचरित्र को प्रतिष्ठा हुई । 
गरुड़-कागभुसुर्डि-सम्वाद में काग के चरित में निर्गुण और सगुण 
का भी समाधान किया गया है और “हिंम जल-उपल” की उपमा से 
रूपों के भीतर अरूप ओर अरूप के भोतर रूप की प्रतिष्ठा का साम- 
झस्यमय-सिद्धान्त समझाया गया। विनग्रपत्रिका में देवग़वाद की 
स्वीकृति ही नहीं है, उसका परिहार रागभक्ति में हुआ है । सब देव- 
ताओं का प्र म राम की ओर ही उन्मुख होता है, इस थिद्धान्त में 
न कोई देवता छोटा है, न कोई देवता बड़ा। यह सिद्धान्त तुलसी 
का व्यक्तिगत सिद्धान्त नहीं है। पद्म पुराण ओर अ्व्यात्म में शिव- 
विष्णु का सहज सम्बन्ध स्थापित था ही। देवतावाद के भीतर ब्रह्म 
की प्रतिष्ठा बहुत प्राचीन काल से होती आई है ; ऋग्वेद और उप- 
निषदों से भी उद्धरण दियेजा सकते हैं। परन्तु तुलसी ने इन्हीं 
सिद्धान्तों को एक बार फिर व्यक्तिगत अनुभूति का बल देकर जनता 
के सामने रखा ओर जनता ने इन्हें “तुलसी का मत” मान कर ग्रहण 
किया । 

परंतु तुलसी ने इससे भी अधिक महत्वपूर्ण काम किया । वह है 
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सामाजिक क्षेत्र में पग-पग पर संयम की महत्ता का प्रदशन | परश्लर के 
सहयोग, शिष्टाचार, सदाचार, सहानुभूतिपूर्ण अदान प्रदान --यढी 
तो समाज भित्ति है। इन्हीं मावनाओ्रों पर तुलसी ने बल दया। 
उस युग को प्ृष्ठ-भूमि में रखने पर हमें जान पड़ेगा कि यह कितने 
क्रांतिकारी सिद्धांत थे । मारतोय कोटुम्बिक जोवन में सम्मिलित परि- 
बार ओर सामाजिक जीवन को परारत्सरिक सहानु वूतित््ण भावना के 
'साथ मर्यादा भाव से वर्णाश्रम का पालन +यही तुलती के मन्तव्य 
हैं। परन्तु श्राज की स्वतंत्रता की आवाज इनमें कर्दाँ मिलेगी ? 
हमें कवि को प्रगतिग़ीलता को जाँचने के लिए उसके युग की वीथिका 
को ध्यान में रखना पड़ेगा । ग्राज के दृष्टिकोण से तो हम यही कहेंगे 
कि तुलसी ने भारतोय सपाज के वशु-विभाजन को हो प्रश्रय दिया और 
उनके रामराज्य में शूद्र ओर नारो को रंच मात्र में सुख नहीं होता | 
यह हम कह सकते हे कितुलपी अपने समय से ऊपर उठ कर भविष्य को 
नहीं देख पाते | हमें यह कदना है कि ठुज्ञती ने एक विशेष पहलू से 
जीवन को देवा और उद्धने अबने समय के उच्छुद्बल अनाचार-मय 
ज/वन के लिए. एक विशेष प्रकार के निदान बताये। दूतरे प्रकार के 
निदान आज हमारे सामने आ रहे हैं | हमें देखना है वे कितने 
सकल है। परत्तु तुबता ने जित विशेष प्रकार का उपचार सामने रखा 
उसने परिवतनशोल समाज को भित्तिथों पर हृढ रखा और उनके 
समय में ही नहों, बाई में मो घामिक ओर -सांस्कृतिक वैमनत्थ-पूर्ण 
बवंढरों से समाज की रक्षा की | दो सो वष बार आने वाले ईसाई 
मतवाद ओर वाश्वात्य सम्बता को बेगवती अनिश्कारी बाढ़ में मी 
उसने समाज्ञ को नोका को गति-विधि का नियंत्रण किया और उसे 
कम-से-कम उतराये रखा। इतना ही क्या कमर है? तीन सौ वर्ष 
तक उत्तरमारत के जिस जर्जर हिंदू समाज और धर्म को तुलसी एकता 
धागे में पिरोये रहे, वह क्या कभी उनके ऋण को चुका सकेगा ! 


६ 
सूफोी-काव्य 

हिन्दी सूफी काव्य का सम्बन्ध इस्लामी शश्राध्यात्मिक बिचारधारा 
से हे । इस दृष् से वह बहुत कुछ विदेशी हैं, परन्तु भाषा, छुन्द और 
साहित्यिक परम्परा की दृष्टि से वह हिन्दी काव्य के ही श्रन्तर्गत झ्राता 
हे । कबीर ओर जायसी हिन्दी के दो सबंश्रष्ठ यूफी कवि हैं। वेसे 
कबीर की निगुण मत के अन्तगत बताया जाता है और उनकी भाव- 
घारा को सन्त-भावधारा कहा जाता है। परन्तु कबीर शेख तकी के 
शिष्य थे! यह प्रसिद्ध बात है। शेख तकी अपने समय के प्रसिद्ध 
सुफी ये ओर अब भी जोनपुर में उनकी समाधि बनी हुई है। कबीर 
की रचनाओं में सूफी विचारधारा भी पययांप्त मात्रा में मिलती है। 
जायसी तो प्रसिद्ध सूफी हैं ही। उनका पशञ्मावत ( १५४५ ई०) हिन्दी 
सूफी काव्य का सवश्र ४ ग्रन्थ है * 

सातवीं-आठवीं शताब्दी में जब इस्लाम पू्रूप से व्यवस्थित नहीं 
हुआ था, अनेक सम्प्रदाय उठ खड़े हुए थे। कुरान, हृदीस, ईमान, 
कम, भाग्य, न्याय, रसूल लगभग सभी विषयों पर वाद-विवाद चल 
पड़े थे । अलग-अलग मत गढ़े जा रहे थे। अ्रन्त में खलीफा उस्मान 
के समय ( ६४४-५४६ ई० ) में कुरान को निश्चित रूप प्राप्त हो 
गया ओर उसमें कुछ भी परिवतन करना श्रसम्भव हों गया। खली 
फाओं ने अनेक मतवादों के प्रति असाहेष्णुता दिखलाने की चेट्टा 
की । श्रतः नये सम्प्रदाय कुरान की मान्यता से आगे नहों बढ़ सकते 
थे। अब शब्द-शक्ति पर अधिक ध्यान देकर श्रमिधा के स्थान में 
लक्षणा से सहारा लिया गया। मोतजिला सम्प्रदाय ने पहले-पहइल 
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कुरान की नई व्याख्या की। चादे इस संप्रदाय ने किसी विशिष्ट 
दशन या मतवाद को जन्म नहीं दिया, परन्तु इसने इस्लामी चिंता 
की ककभोर दिया, इसमें सन्देह नहीं | मुर्जी, खारिजी, कादिरी श्रादि 
कई दल उठ खड़े हुए | ७वीं-८वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूण धूफी 
सन्त इब्राहीम और दाऊदताई हैं। इनमें अनुराग ( प्रमभाव ) की 
अपेक्षा विराग ही अधिक था, परन्ठु लौकिक प्रेम (इश्के हकीकी) को 
पारलौकिक प्र म (इश्के मजाजी) का प्रतीक मान कर चलने की चाल 
पड़ गई थी। वास्तव में उस समय सारे पूर्व में निगुंणवाद की धारा 
बह रही थी। नवीं शताब्दी के मध्य में भारत के शद्भराचाय और 
बसरा के अलअ्ल्लाफ्‌ ईश्वर को अद्वेत और निगुंय मानते हैं, उसे 
निविशेष कहते हैं। नज़्जाम ( मृ० ८८४५ ई० ), जहीज़ ( ८६६ ६० ), 
मुश्रम्मर (६०० ई० ) और वस्डी (६३३ ६० ) ने मोतज़िलियों की 
चिंता-परम्परा आगे बढ़ाई। मोतजिलियों की दाशंनिक स्वतंत्रता के 
विरुद्ध इसी समय करायी ओर अशअरी सम्प्रदाय भी उठ खड़े हुए । 

सबसे पहले सूफी की उपाधि अबू-हाशिम (७७० ई० के लगमग 
मृत्यु श्राप) की मिली । इसके बाद राबिया ( मू० ७४८ ई० ) और 
उसकी सहेलियाँ ओर मंयूर ( म॒० ७७ ई० ) आते हैं । इस समय 
मुलतान तसव्बुफ ( खूफी मत ) का केन्द्र बन गया था। अनेक बोद्ध 
इस्लाम धम कबूल कर चुके थे | वीर कोलों (तांत्रिक बोद्धों ) का भी 
प्रभाव पड़ रहा था। पश्चिम के मसीही भक्तिमाव से भी इस्लामी 
अछूते नहीं रह सके । मंसूर का गुरु जुनेद (म्ू० ६०६ ई०) था। वह 
बाहर से कट्टर मुसलमान बना रद्दता था, परन्तु भीतर-भीतर ग़ुद्य -शान 
( मादन-भाव ) का प्रचार करता था। परन्तु मंसूर (हल्लाज) शतशः 
प्रे मी-जीव था । इस्री से शरिश्रत के उपासक उसके प्राणों के ग्राइक 
हो गये । इल्लाज (मृ० ६२१ ई०) को अनेक यातनाएँ मेलनी पड़ों । 
अनलद॒कक्‍क' कह कर उसने ब्रकह्मवाद के “तक््वमसि” की बात दुहराई। 


है 


१३० हिन्दी-कविता 


“ञ्नहं ब्रह्मास्मि! की प्र रणा उसे अवश्य भारत से मिली होगी। वह 
कहता ऐ--- 


“में वही हूँ जिसको प्यार करता हूँ; जिसे प्यार करता हूँ 
वह में ही हूँ । हम एक ही शरीर में दो प्राण हैं । यदि तू मुझे देखता 
है तो उसे देखता है। और यदि उसे देखता है तो हम दोनों को 
देखता है ।” सूफियों के अनेक सिद्धांत मंसूर (हल्लाज ) से ही 
आरम्म होते हैं । उसी ने अनेक सूफी धार्मिक साधनाओं की 
व्यवस्था की । 


इसके बाद फ्राबी ( म्‌ ६४५० ), अबूसईद ( १०१६ ) ओर इमाम 
गजाली ( मृ० १११३ ) का नाम आता है। फ्राबी ने कुरान एवं 
दर्शन का समन्वय कर सूफी मत का मांग स्वच्छु किया। सईद ने 
समा! (समाधि) की व्यवस्था की। वह कहता था कि समा विषय- 
बासना के नाश के लिए उपयुक्त साधन है। सईद अत्यंत ऊँची 
श्रेणी के साधक थे और उनकी साधना ओर उनके व्यक्तित्व ने सूफी मत 
को श्रत्यंत लोकप्रिय बना दिया | परंतु कद्दर इस्लामी अब भी सूफी मत 
को इस्लाम धम के विरुद्ध मानते थे यूफी भले ही अपने मत को इस्लाम- 
प्रतिपादित अथवा मुहम्मद साहब की थाती कहें, काजी ओर मुल्ला 
उन्हें (जिदीक' (नास्तिक) कह कर फतवा दे सकते थे। वास्तव में इस्लाम 
और सूफी मत का संघर्ष अरब और ईरान एवं आय ओर शामी 
संस्कृतियों का संघष था। सूफियों की लोकप्रियता बढ़ रही थी। अनेक 
खानकाह बन चुके थे ओर 'नबी” की भाँति सूफी भी पूजे जाने लगे 
थे। ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो. इश्लाम और सूफी मत के 
इस विंद्रोह को मिटा दे | इस्लाम और सूफी मत का समन्वय इमाम 
गज्जाली ने किया। उसके प्रयत्न से तसव्बुफ इघ्लामी दर्शन बन 
गया। शामी मतवाद में प्र म के संयोग-वियोग पक्षों का समावेश हों 
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गया ! गज्जाली ने धम, दशन, समाज और भक्ति-भावना का सम- 
न्‍्वय किया | इससे इस्लाम को पुष्टि मिली | गज्जाली के काम को 
'जिली, अरवी और रूमी जेसे महान्‌ सूफियों और कवियों ने आगे 
बढ़ाया | अन्य प्रसिद्ध सूफ़ी फ्राबी ( मामुरशीद के “समय ईं० सन्‌ 
प८ू३० के लगभग ), जुललून ( म० ८५७ ई० ) और मजीद ( मृु० 
८७४ ) हैं। वास्तव में राविया ओर मंसूर के समय से गउ्जाली के 
समय तक चार सो वर्ष तक इस्लाम के भीतर ही सूफीमत का विकास 
हीता रहा | 

यह निश्चित है कि मुसलमान सूफ़ी साधक ७१३ ई० के लगभग 
ही मुलतान पहुँच गये थे | लगभग तीन शताब्दियों तक पंजाब ओर 
सिन्ध सूफियों के केन्द्र बने रहे ओर सूफीमत के निर्माण में इन 
प्रदेशों का विशेष महत्व रहा। यहीं वेदान्त, गोरखनाथी हठयोग, 
हीनयानी बोंद्ध _ सिद्ध) मत और इस्लामी सूफी मत में परस्पर विचारों 
का विनिमय हुआ । धीरे-घीरे ये सूफ़ी साधक सारे भारतवष में फैल 
गये। यह सारा युग भक्ति के उत्थान का युग था। अ्रतः भक्तिपरक 
इस्लामी सूफी साधना का जनता ने कभी विरोध नहीं किया। ये सूफी 
साधक स्वयं भारतीय साधना के प्रति सहिष्णु थे। वेश-भूषा में सिद्धों, 
जोगियों, दरडी-वैरागियों ओर इन मलिंगों ( सूफी साधकों ) में काई 
विशेष अन्तर नहीं था। मबूदी ( १०४५-११२१ ई० ), मुई्उद्दीन 
चिश्ती (११४२ ई० ), कुत॒बुद्दीन काकी, फ्रीद शकरगंज ( १११३- 
१२६५४ ), शेख चिश्ती (१२६१ ई० ), निज्ञामुद्दीन औलिया (१२३५४ 
६०), शरफुद्दीन श्रद्दिया मुनीरी (१२६२३-१३८०) ओर बुरहानुद्दीन 
गरीब ( मू० १३३७ ) इस युग के महत्वपूर्ण सूफी साधक हैं | १००० 
ई० के बाद हिन्दी प्रदेश इस सूफी साधकों से परिचित होने लगा था, 
यद्यपि इनके मुख्य ज्षेत्र सिन्ध, पंजाब, दिल्‍ली, मुलतान और अजमेर 
थे। इन सूफी साथकों ने हिन्ददी नाम की एक मिली-जुली भाषा में 
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अपनी विचारधारा का प्रचार किया । धीरे-धीरे इनकी शिष्य परंपरा 
बढ़ी ओर ये सारे उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में फैल गये। 
भारत में आने से पहले सूफियों का अपना एक साहित्य चल पढ़ा 
था | वह बग़ाबर बनता रहा। मुसलमानों के शासन-काल में ईरानी 
सस्कृति ओर साहित्य भारत में बराबर आते रहे। इस प्रकार यह 
साधक फारसी सूरफियों को सद्यः विकसित भावनाओं से बराबर परिचित 
होते रददे । परन्तु भारतीय धार्मिक वातावरण, दाशनिक चिन्तन और 
साहित्य का भी इन पर प्रभाव पड़ा | 


हिन्दी सूफी काव्य दो भाषाश्रों में हमारे सामने आता दे | हिन्दवी 
( प्राचीन खड़ी बोली ) ओर गअ्रवधी ये दो भाषाएँहैं | हिंन्दवी 
काव्य महमूद गजनवी की विजयों के बाद शुरू होता है। डा० 
मोहनसिंह के अनुसार इसका समय १०३६ ई०--१५८० ई० है। 
शुरूशुरू में सफ़ी साधक सिंध ओर पंजाब में आकर बसे थे। यह 
वह समय था जब भक्ति का आविभांव हो चुका था और वह 
धीरे-धीरे एक जन-आरन्दोलन का रूप धारण कर रही थी । सूफियों 
की प्र म-मूलक धारणा भक्ति से मेल खाती थी, अतः वह जन-समाज 
में अपनी साधना के वल से पैठ गये। अनेक हिंदू उन पर आस्था 
रखने लगे । खड़ी बोली में सूफी साहित्य फुटकर दोहों, पदों और 
गजलो आदि के रूप में सामने आया | पश्चिमी ओर दक्षिणी भारत 
में इस प्रकार की रचनाएँ प्रचुर मात्रा में हुई । पूर्वी हिन्दी प्रदेश में 
अवधी के माध्यम द्वारा यह प्रकाश में आई। दोनों भाषाश्रों में 
“मसनवी” (कथात्मक) साहित्य की रचना हुई | परन्तु खड़ी बोली की 
मसनवियाँ 'दकनी” (फारसी ओर ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी) में है और 
उनपर भारतीय कथापद्धति और काव्य का उतना प्रभाव नहीं है 
जितना पूर्वी साधकों की अवधी कथाओं में जान पड़ता है। जो कथाये 
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इन साधकों ने पद-बद्ध कीं, वे मौलिक रूप से भारतीय थीं और 
जनसाधारण में लोक कथाओं के रूप में चली आ रही थीं। उन्होंने 
उनके प्रभाव को समझ कर उन्हें अपने भावों के प्रचार का साधन 
बनाया होगा | दकनी के सूफी काव्य में हमें उसी थप्रम की पीर! के 
दशन होते हैं जो जायसी आदि हिन्दी सूफियों में मिलती है। यह 
सूफी काव्य विशेषतयः मसनवियों (प्र म कहानियों) के रूप में मिलता 
है | मसनवियों में लौकिक प्रेम की कहानी को पारमार्थिक प्रेम के 
रूपक के रूप में ग्रहण किया गया है। “जायसी” आदि अवधी कवियों 
का काव्य भी हिन्दी मसनवियाँ” ही हैं। इस दृष्टि से इस प्रारम्मिक 
मसनविंयों का अध्ययन थोड़ा-बहुत महत्व रखता है । 

अवधी में सबसे पहला सूफी प्र माख्यानक काव्य मुलला दाऊद की 
नरक ओर चन्दा की प्र म कथा है | इसका रचनाकाल १११८ ई० है । 
इसके बाद और भी कई प्र म-कथामें लिखी गई परन्तु उनमें से सब 
उपलब्ध नहीं हैं । जायसी ने पद्मावत में सपनावती, मुगधावती, मृगावती, 
खंडावती, मधुमालती और प्र मावती का उल्लेख किया है। इनमें 
से केवल दो म्रगावती और मधुमालती प्राप्त हो सकी हैं। मृगावती के 
लेखक कुतबन हैं | मधुमालती के मंभन | कुतब्रनन का समय १२६३ 
ई० है। मंभन के समय के विषय मे कुछ पता नहीं चलता। 
इसके आजाद मलिक मोहम्मद जायसी का प्मावत आता है। इस 
प्रकार वह सिद्ध है कि सूफी रूपकात्मक प्र मकथाओं की परंपरा जायसी 
से बहुत पहले चल पड़ी थी। जायतो की लोकप्रियता ने इस परंपरा 
को प्रोत्साहन दिया। उनके बाद कई प्र॑माख्यान लिखे गये और 
यह परंपरा उन्‍नीसवीं शताब्दी के आरंभ तक चली । पद्मावत के बाद 
उसमान ने 'चित्रावली” (१६११ ई०) लिखी । १६१६ ई० में शेखनबी 
ने ज्ञानदीपक लिखा। १७३१ ई० में कासिमशाह ने 'इंस जवाहर, 
$७१०७ है० से नरमहम्मठ ने इंटावती' ओर १८४८ ई० में फाजिल- 
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शाह ने प._रमरतन' की रचना की । दो अन्य प्रसिद्ध तूफ़ी काव्य मा 
वानल कामकदला (आलम, १६०५ ई० | और यूसुफ जुलेखा (निसार 
१८१६ ६०) हैं | इन सब अवधी प्र म कथाओं में बहुत साम्य है। 
सब दोहा-चोपाइयों में लिखी गई हैं । सब में मसनवियों की शैली 
अपनाई गई है --ईशए वर-बन्द ना, मोहम्मद माह की सर्तात, शाहबक्रत 
का वणन इत्यादि । सब को भाषा अवधी है। सब में सूफ़ी भ/वना 
अंतहित है। फ़ारसी प्र म कथाओं मं पहले पुरुष की स्री वर आसक्ति 
दिख्बलाई जाती हैं। इतना विदेशीपन होने पर भी षटुआऋतु-वर्णन, 
बारहम[सा, नगर वर्णन, स्री सॉदयवर्शन आदि अनेक बातों ओर रस्म- 
रिंवाजां में भारतोय परंपरा का अनुसरण किया गया हे। ये मुसलमान 
साधक कवि जोीवात्मा के विरह का बड़ा सुन्दर चित्र उपस्थित कर 
सके हैं | सारा काव्य प्रम की तन्‍्मयता से व्याप्त है। इन प्रेम साधकों 
ने कथा को ही साधना बना लिया है | 
इन सूफी कवियों ने जिन कथाओं का आश्रय लिया, वे कथाएं 
पूणतयः भारतीय हैँ । उसके नायक-नायिका ही भारतीय नहीं हें, 
उनके जीवन को अनेक परिस्थितियाँ भी भारतीय हूँ । उनके नायऊ- 
नायिकाओं के कार्यो का आधार भारतीय ( हिन्दू / विश्वास हैं। 
यदि कथा पर से विदेशी घामिक सिद्धान्त ( सूफी मत ) का आवरण 
हटा लिया जाय, उसे केवल प्र म-कथा काव्य के रूप-में देखा जाय, 
तो हिन्दू जीवन की इतनी अधिक परिस्थितियाँ तुलसी को छोड़ कर 
ओर कहीं नहें मिलेंगी। जायतसी को ही लीजिये। नेहर भ॑ लड़की 
की स्वतंत्र चहल-पहल, ससुराल का चिन्तन, पुत्री के विदा के समय 
की परिस्थिति, प्रेम ओर वियोग में भारतीय ललना की मनोथचृत्ति, 
अपस्तिक विश्वास, बलिदान, युद्धों में वीरों की मनः-स्थिति--अनेक 
प्रसंग ऐसे हैं जो पूर्णतः इसी देश के हैं । उन सबके लिए सूफी कवि 
हमारे धन्यवाद के पात्र हैँ। हिन्दू संस्कृति का विजातीय लेखनी से 
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इतने सुन्दर रूप में चित्रित होना तो आश्चय की बात है ही, परन्तु 
इतनी सह्ृददयता पा जाना तो हमें ओर भी चकित कर देता है। परन्तु 
हमें यह न भूलना चाहिये कि सूफी काव्य उन हिन्दुओं द्वारा रचा 
गया है जो मुसलमान धर्म में अमी ही आये थे। दूसरे, सूफी धम 
अन्य धर्मो के प्रति अत्यन्त सहिष्णु है। तीसरे जिन कथाओं में 
आध्यात्मिक श्रथ सिद्ध किये गये, वे जिस रूप में जनता में प्रचलित 
थीं, उसे तोड़ना-मरोड़ना अनुपादेय होता। वास्तव में सूफी काव्य 
के पीछे न धमप्रचार की भावना है, न काव्य प्रतिभा-प्रदर्शन की । 
कवियों ने प्रचलित मसनवी शैली पर आत्मानुभूति व्यक्त करने की 
चेष्टा की है। कथा के विस्तार और उसके स्वतः सोन्दय ने उनकी 
अनुभूति को ढॉँप दिया है परन्तु प्रेम-विरह के अवसरों पर वह 
अनावृत भी हो गई हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सूफी काव्य का प्रकृत रूप भारतीय 
है। उसकी प्र मपद्धति हमारे काब्यशास्त्रों से कुछ इट कर चलती है 
परन्तु इसका कारण केवल यही है कि उस पर आध्यात्मिक श्र का 
आरोप है। प्रमी की कठिनाइयों के जेसे अ्रतिरंजित चित्र वहाँ हैं 
वे हमारी काव्य परम्परा की सम्पत्ति नहीं । फारसी के सूफी काव्य में 
प्र मोत्कघ ओर प्र मपंथ की कठिनाइयाँ दिखाने के लिये इस प्रकार के 
चित्रों की योजना की जाती थी । वास्तव में सूफी काव्य में भारतीय 
ओर विदेशी साधनाओं एवं काव्य-परम्पराओं का आश्चयजनक 
सम्मिश्रण है । दम उसे सन्धि-काव्य कह सकते हैं । परिवतों सूफी 
कवियों में महत्वपूण हैं यारो साहब ( १६६८-१७२३ ), केशवदास, 
बुल्ला साहब ( १७३० ई० के लगभग ), बुन्लेशाह ( १८वीं शताब्दौ 
के प्रथमाद्ध में ), गुलाल साइब ओर भीखा साहब ( १८वीं शताब्दी 
के अन्तिम चरण में ), नूर मुहम्मद ( इंद्रावती, १७४३ ) और मोती- 
राम ( जन्म १६८३, ब्रजभाषा में माधघवानल ) | 


३११६ हिन्दी-कविता 


अवधी सूफी कवियों में सबसे महत्वपूर्ण जायसी हैं ओर वही सूफी 
काव्य-धारा के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। पद्मावत, अखरावट 
झौर आखिरी कलाम उनके तीन ग्रन्थ हैं, परन्तु पद्मावत ही उनकी 
कीति का आधार है | 'प्मावत” की कहानी का मूलाधार ऐतिहासिक 
है, परन्तु जायसी ने इतिहास को दृष्टि में रखकर कथावस्तु का विस्तार 
नहीं किया । उन्होंने मसनवियों के अनुरूप इस विशेष कथा को 
साधना का आधार मात्र बनाया है। लोक कथा को लेकर उसके 
लौकिक प्र मपत्ष पर अलौकिक भावनाओं का आरोप करने की प्रवृत्ति 
प्रारम्म से ही सूफ़ी मसनवियों में पाई जाती है ओर जायसी मूल रूप 
से इसी परम्वरा से प्रभावित थे। पद्मावत की ऐतिहासिक घटना उसके 
उत्तराद' में वर्णित है। अलाउद्दीन किस प्रकार पद्मावती पर मुग्ध 
हुआ, केसे उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, केसे अन्त भें क्षार- 
मात्र उसके हाथ लगी। इस सक कथा का सम्बन्ध १३०३ ई० 
के चित्तौड़ के आक्रमण से है। कुछ ही दिनों बाद पद्मिनी की कथा 
सारे देश में प्रसिद्ध हो गई। लोक-कथा के रूप में व्यापक रूप में 
उसका प्रचार हुआ ओर साहित्य में भी उसे आधार बनाया गया । 
संस्कृत ओर हिन्दी दोनों में पद्मावती १र काव्य लिखे गये हैं, यह 
कथा की लोकप्रियता का प्रमाण है | 

पद्मावत! का सबसे उत्कृष्ट अंश 'नागमती का विरह वर्णन' है। 
नागमती रतनसेन की पत्नी है जो रूपगर्विता है। हीरामन तोते से 
पद्मावती के रूप-सोन्द्य की बात सुनकर राजा रतनसेन नागमती को 
छोड़ कर साधु के भेषर में चित्तोौड़ से निकल जाता है। नागमती उसके 
विरह में व्याकुल हो जाती है। नागमती के विरह में जो तीब्र बेदना 
है, जो तीत्र उत्कर्ठा है, वह उसे साधारण लौकिक प्र॑म से उठा कर 
असाधारण आध्यात्मिक प्रम बना देती है। इस प्रेम में वासना की 


सूफो काब्य १३७ 


एक हो जाते हैं, मनुष्य की आत्मचेतना विश्वचेतना के आलिगन में 
बंध जाती है। अल्लाह से बन्दा दूर है, परन्तु इस दूरी से क्‍या 
होता है-- | 


बसे मीन जल घरती, अंबा बसे अकास। 
जो पिरीत पे दुवों मदद, अंत होहिं एक पास || 


सारे पद्मावत में इसी अलॉकिक प्रेम तत्त्व की व्याख्या की गई है । 
वह अलौकिक प्रेमतत्त इस सारी सृष्टि में समाया हुआ है | सृष्टि 
का सारा बहुविधि विलास, प्रकृति का सारा वेमव उसी एक ज्योंति 
का अनेकानेक विलास है-- 


बहुते जाति जोति ओदि भई । 
रवि, ससि, नखत दिवहिं ओहि जोती। 
रतन पदारथ, . मानिक मोती ॥| 
जहँ. जहूँ बविहँसि सुभावहिं हँसी। 
तहँ तहँ छिटक्ति जोनि पर गसी॥ 
नयन जो देखा कंबल भा निर्मल नीर सरीर। 
हंसन जो देखा हंस भा दसन जोति नग होीर || 


स्वगं-पृथ्वी, मृत्य-अमृस्य, जड़-चेतन जहाँ मौ, जो भी है, वह प्रम के 
बाणों से बिध गया है ओर प्रिंयतम से मिले बिना उसका निस्तार 
नहीं । जायसी कहते हैं-- 


उन बानन्ह अस को जो न महरा ? जेधि रहा सगरो संसारा। 
गगन नखत जो जाहिं न गने | पे सब बान ओहि के हने॥ 
धरती बान बेधि सब राखी | साखो ठाढ़ देहिं सब साखी ॥ 
रोबें रोवँ मानस तन ठाढ़े। सृतहिं सतत बेघ अस गाढ़े॥ 


१३८ हिन्दी-कविता , 


वरुनि-चाप अस ओंपह बीधे रन बन ठाँख । 
सौजहि तन सब रोवाँ, पंखहि तन रूब पाँख ॥ 

उन बाणों ने किसे नहीं मारा ? सारा संसार तो उनसे बिंधा हुआ है । 
झाकाश के ये इतने नक्षत्र जो गिनने में महीं आते, उसी के बाणों 
से बिध हैं । यह सारी प्रथ्वी उसके बाणों ने बेध रखी है। दूर्वादल- 
लता-बृत्ष इसके सात्षी हैं। मनुष्य के बदन में रोम के रूप में यह 
उसके बाण ही तो छिदे खड़े हैं। पलकों की तरह तीदण तीर जिससे 
निकलते हैं ऐसां धनुष उसके पास है। बन के ढाक के पेड़ उसने 
उन तीरों से बेध दिये हैं। वही तीर मनुष्य के शरीर में रोम बन कर 
चुमे हैं, वही पक्ती के पंख बने | प्रथ्वी से स्वर्ग का वियोग जीव-ब्रह्म 
के महावियोग का प्रतीक है। ब्रह्म से श्रलग होकर जीव और प्रकृति 
को जो महान्‌ दुख हो रद्दा है, जिसके कारण रोम-रोम, कण-कश 
क्रदनशील है। प्रकृति के सारे तत्व उस “महामिलन! के लिए 
तपस्या कर रहे हैं जिसमें वह (वराट से एकाकार हो जायेंगे। जायसी 
कहते हैं-- 

धरती सरग मिले हुत दोऊ। केइ निनार के दान्ह बिछाहू ॥ 
स्रज बूड़ि उन द्वोइ ताता।ओ मजीठ टेसू बनराता॥ 
भा बसंत, रातीं बनसपती। ओ राते सब जोगी जती॥ 
भूमि जो भीजि भएउ सब गेरू | औ राते सब पंखि पखेरू॥ 
राती सती, अगिनि सब काया । गगन मेघ राते तेहि छाया॥ 
घाइ जो बाजा के मन साधा | मारा चक्र, भएड हुई आधा॥ 
चाँद सुरुज ओ! नखत-तराई । तेहि उर अँतरिख फिरहिं सजञाई । 
पवन जाइ तह पहुँचे चहा। मारा तैस लोटि मुँह रहा॥ 


अगिनि उठी, जरि बुको निशाना । 
धुआ उठा, ठठि बीचि बिलाना ॥ 


खफी-काव्य १्रे६ 


पानि उठा, उठि जाइन छुआ । 
बहुया रोइ, आइ मुंइ चूआ॥ 

पृथ्वी और स्व दोनों आदि में मिले हुए थे। किसने अलग करके 
दोनों का विछोदह कर दिया | इस वियोग के कारण ही सूथ तप कर 
अंत में ड्रब जाता हे। टेसू का बन रात में जेसे दावाग्नि में जल उठता 
है| बसंत म॑ सारी बनसपतियाँ लाल-लाल हो जाती हैं । सारे योगी-यती 
उसके अनुराग में रंगे हें । उसके अनुराग के जल म॑ भीग कर पृथ्वी 
लाल हो गई, पत्नी लाल हो गये, सतियो ने श्रपने शरीर अप्रमि में होम 
ये और आकाश के मेत्र रक्ततण हो जल उठे। इसके बाद जायसी 
भावुक रहस्यदर्शी की भाँति प्रकृति की वियोग-साधना का बड़ा सुन्दर 
यणुंन करते हैँ और उसे जीव-ब्ह्म -एक्य का प्रतीक बनाते हैं। इस 
महामिलन म॑ जीव की अनन्य विरह स्थिति का लोपष द्वो जाता है। 
वह अद्वत स्थिति को प्राप्त हो जाता है । प्मावती और नागमती 
के रतनसेन से मिलने भे॑ जीव-बन्लझ के महामिलन का रूपक खड़ा 
किया गया हे। पञ्मावती अपनी सखियों से कहती हे--- 
आजु मरम में जानि् सोई। जस पियार पिड और न कोई 
हिये छाँह उपना ओ'! सीऊझ | पिड न रिसाउ नेठड बस जीअु 
करि पघिन्ञार तापह का जाऊँ। ओह्दा देखहूँ ठाबदि ठाऊँ 
जो जिड महं तो उद्दे पियारा। तन मनु सों नहि होह निनारा 

यहाँ कथा रतनसेन-प्मावति की लोकिक कथा नहीं रह जाती | 
वह कथा से और बड़े अर्थ प्रगट करने लगती है। यह नये अथ ही 
जायलों की कथा के प्राण हैं। कथा के अत में जायसी ने उस पर 
स्पष्ट रूप से रूपक का आरोप किया है और उसे लोकिक स्तर से 
ऊपर उठाकर अलौकिक ओर अ्राध्यात्मिक बना दिया है | परन्तु स्वयं 
कथा के बीच-बीच में जो अनेक आध्यात्मिक संकेत हैं, वह इस रूपक 
से भी अ्रधिक महत्वपूण हैं । 


१५४० हिन्दी-कवबिता 


सच तो यह है कि जायसी की प्र रणा मूल रूप से आध्यात्मिक 
होने पर भी उसमें जन-मन-रंजन के अनेक गुण हैं ओर वह एक ही 
साथ मृत्य ओर अम्ृत्य, पृथ्वी ओर स्वर को छूती है, उसका कथा-पक्त 
लोक-रंजन की समस्त प्रबृत्तियों से पुष्ट है। उसका अध्यात्म पक्त एक 
ही साथ वेदांत, योग ओर सूफी मतवादों को स्पर्श करता है। मध्ययुग 
में दशन, धर्म, काव्य और लोकरंजन के बीच की भित्तियाँ गिर गई 
थीं। जो लोक-रंजन था, वड़ी काव्य का उच्ाचाति-उच्च उन्मेष बन 
गया और उसी में धम और दशन के बड़े-बड़े तत्त्व, बड़े-बड़े सिद्धांत 
समाबिंष्ट हुये | रामचरिंतमानस, सूरसागर और प्मावत इस द्शन- 
धर्म-काव्य-लोकरंजन के तीन सुन्दर योगायोग हैं । 


जायसी के सम्बन्ध में जो कहां गया है, वही थोड़ा-बहुत श्रन्य 
सूफी कवियां के सम्बन्ध में कहा जा सकता हे। सभी कवि मुसलमान 
थे और सभी फारसी की मसनवी शैली से प्रभावित । सब ने अ्रवधी 
भाषा में ह्वी श्रपना सन्देश जनता तक पहुँचाया और लोक-जीवन में 
चलती हुई प्र म-कथाओं को इस सन्देश का माध्यम बनाया । यह 
दूसरो बात है कि सबका काव्य उतनी प्रौढ़ता प्राप्त नहीं करता जितनी 
जायसी के काव्य ने प्राप्त की, न उसे उतनी लोकप्रियता ही मिली । 
यद्यपि सब कवि मूलतः सूफी अध्यात्म-भावना से प्रभावित थे, परन्तु 
कथा में शिव, पावती, नारद और योगी अवश्य ही आते हैं ओर 
नायक विरक्त जोगी के रूप में ही सामने उपस्थित किया जाता है। 

यही नहीं, पूथवर्ती सूफी ग्रन्थों का प्रभाव परिवर्ती सूफी ग्रन्थों पर 
बनेक प्रकार से पड़ा है। चित्रावली सरोवर के गहरे जल में छिप 
जाती है। सखियाँ उसे द्वू ढती हैं | यहाँ चित्रावली ईश्वर का प्रतीक 
है ओर यह खोज साधारण खोज नहीं है--. 


सरवर ढूढ़ि सबे पचि रहीं । चित्रिनि खोज न पावा कहीं ॥ 


सूफी-कान्य श्ड्श 


निकसी तोर भई' बेरागी । धरे ध्यान सब बिनवे लागीं॥. 
गुपुत तोहि पापहि' का जानी | परगट मह जो रहे छपानी ॥ 
चतुरानन पढ़ि चारो वेदू । रहा खोजि पे पाव न भेदू ॥ 
हम अंधी जेहि आपन सूमां। भेद तुम्हार कहाँ लों बूका ॥ 
कोन सो ठाँड जहाँ तुम नाद्दी । हम चख जोति न देखह्दि काहीं ॥ 
पावे खोज तुम्हार सो, जेहि दिखरावहु पंथ। 
कद्दा होइ जोगी भए, ओ बहु पढ़े गरंथ ॥ 

जायती के पद्मावत' का प्रभाव स्पष्ट है। जायसी के पद्मावत में पद्मा- 
बती का हार सरोवर में खो गया था और कवि ने उसके सम्बन्ध में 
इसी तरह रहस्यमय उतक्तियाँ कहीं थीं। विरह वरणन में तो यद्द प्रभाव 
झोर भी स्पष्ट हो जाता है। जायसी का नागमती का विरह वणुन 
पद्मावत का सबसे उत्कृष्ट ग्रन्थ हे। वह लगभग स्वतंत्र काव्य है 
आर उसकी प्रसिद्धि अवध के कोने-कोने में हो गई थी। जो मामि- 
कता, जो पर-ब्यंजना, जो अनुभूतिपूण काव्योपमेयता नागमती के 
विरह-वर्णन में है वह सूर के विरह काव्य को छोड़ कर और कहाँ 
मिलेगी । परिव्तों सूफ़ी काव्य पर उसका प्रभाव पड़ना आश्रय की 
बात नद्दीं। 'चित्रावली? का कवि लिखता है-- 
ऋतु बसंत नौतन बन फूला | जद्दं तहं मोरं कुसुम-रंग भूला॥ 
आहि कहाँ सो भँवर हमारा | जेहि बिनु बसंत बसन्त उज़ारा ॥ 
रात बरनपुनि देखि न जाई। मानहूँ दवा दहूँ दिसि ज्ञाई ॥ 
रतिपति-दुरद ऋतुपतो बली । कानननदेदह आइ दलमली ॥ 
अन्य परिवर्ती काव्यों पर यह प्रभाव और भी अ्रधिक है। 

परन्तु कालान्तर मे व्यापक प्र म-भावना के प्रसार की बात दबती 
गई और सूफियों ने इस्लामी प्रचारकों से अपना नाता जोड़ लिया। 
जायसी में इस्लामी मतवाद और इस्लाम धम का आग्रद अधिक नहीं 
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है, परन्तु “अनुराग बाँसुरी! ( १७६४ ई० ) में कवि स्पष्ट रूप से मूर्ति- 
बाद की निन्‍्दा करता है-- 


यह बॉँसुरी सुने जो कोई | हिरदय-स्रोत खुला जेहि दहोई।॥ 
निस्ऋरत नाद बारुनी साथा। सुनि सुधि-चेत रहे केहि हाथा।। 
सुनते जो यद्द सबद मनोहर | होत अचेत कृष्ण मुरलोधर ॥। 
यह मुहम्मदी जन की बोली | जायें कंद न बातें घोलीं ॥ 
बहुत देवता को चित हरे। बहु मूरति ऑंघी होइ परै॥ 
बहुत देवहरा ढाद्टि गिरावे | संखनाद की रीति मिटावे॥ 

जहँ इस्लामी मुख सों निसरी बात । 

तहाँ सकल सुख मंगल, कष्ट नसास ॥ 


इस कट्टरता के समावेश से अध्यात्म और काव्य-रस की हानि आव- 
श्यक बात थी। फलतः परिवर्ती सूफ़ो काव्य हमें उतना नहीं उ्ूता 
जितना जायसी का काव्य | 


हि 


4. 


रांत-काव्य 


रीति-काव्य के नाम से हिन्दी-काव्य की वह साहित्यिक धारा 
प्रसिद्ध है जिसके अग्रगण्य .कवि केशवदास, विहारी और देव हैं । 
जैसा कि विद्वानों ने कहा है, यह नाम उस काव्य के लिए पूणतः 
उपयुक्त नहीं है जो केशव के समय से बनना शुरू हुआ और जिसकी 
धारा अविच्छिन्न रूप से आधुनिक-काल ( १८५० ) तक चलती रही। 
परन्तु उपयुक्त न होने पर भी नाम चल पड़ा है, ओर इसलिये 
उसका प्रयोग करना आवश्यक होता है। कुछ अन्य नामों की ओर 
भी सुझाव हुआ हे जेसे कला-प्रधान-काव्य, शज्ञार-मूलक-काव्य, परंतु 
कला-श्रड़ार ओर रीति-अन्थों का अ्नुकरण रीतिकाल या उत्तर- 
मध्ययुग के काव्य ( १६००--१८५० ) की कविता की केवल कुछ 
रूढ़ियाँ थीं। अन्य रूढ़ियाँ और विशेषताएं मी इतनी ही महत्व- 
पूय हैं । 

रीतिकाव्य की मूल-मावना श्शज्ञार है। पुरुष-स्त्री के प्रकृत प्रेम 
का वर्णन, उनके यौवन-विकास, केलि-विलास, दास-परिहास, संयोग- 
'वियोग इस काव्य के विषय हैं। हम देखते हैं “ज्ञार की भावना ने 
हिन्दी के प्रारंभिक काल में ही हमारे साहित्य में प्रवेश कर लिया 
था। इस भावना को हम राजपूत चारणों की वीर-कथाश्रों के केन्द्र 
में उपस्थित पाते हैं। रासो के इतने सभी युद्धों का कारण स्त्री 
का सौन्दय है, श्राल्हा-ऊदल की लड़ाइयों में वीररस पूबराग से 
ही परिचालित है, समाप्ति भी परिचय ग्रन्थि में होती है। नरपति 
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नाल्‍्ह का वीसलदेव रासो तो नाम-मात्र को वीर-काव्य है। उसमें 
नग्न प्रेम के वर्णन और राजमती के वियोग-चित्रण के सिवा कि 
का क्या उद्देश्य हो सकता है ! उसे भी वीर-कथा काव्य मानने की 
परिषाटी भर पड़ गई है जो इतिहास में चली आ रही है। इसी 
प्रकार हम सिद्ध कवियों की. साधनाओं के पीछे रति-भाव का विकृत 
रूप पाते हैं। इन्द्रिय-जन्य-विकारों को साधना का मार्ग बनाया जा 
रहा हे । 
जयदेव के काव्य गीतगोविन्दम्‌ में पहली वार कृष्ण और श्रद्धार 
का पूण संयोग होता है, साथ ही मधघुर-भाव की भक्ति का जन्म होता 
है। उन्होंने कहा-- 
यदि हरिस्मरणे सरसं मनो यदि विलासु कलासु कुतूहलम्‌ । 
मधुर कोमलकांत पदावलत्ली श्र॒णु तदा जयदेव सरस्वतीम्‌ ॥ 
यहाँ स्पष्ट ही कवि के तीन उद्देश्य हैं-- 
१--हरिस्मरण । 
२--विलास-कला-कुत्‌इल । 
३--श्र्‌ ति-मधुर-काव्य ( कोमलकान्त पदावली )। जयदेव ने 
अपने प्रबन्ध के, सम्बन्ध में लिखा है--श्री वासुदेव रतिकेलि कथा 
समेतकेत करोति जयदेव कविः प्रबन्धम्‌ | जयदेव ने अपने प्रबन्ध-काव्य 
के मंगलाचरण श्लोक को ब्रह्मवेवत्त पुराण के राधा-कृष्ण के प्रथम 
दशन की कथा पर खड़ा किया है-- 
मेघे मेदुरमम्बर  बनभुवः श्यामास्तभाल द्वुभनैक्त भोरुद्ययं 
त्वमेव तदियं राघे गृह प्रापय | शत्यं नद्दनिदेश तश्चलितयो: 
प्रत्युध्वकुछ्न द्रम राधा-माघव योजयंति यमुनाकूले रद्द: केलय: ॥ 
यहाँ जयदेव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये माधव ( कृष्ण ) परम- 
पुरुष ही हें और दश अवतार इन्हीं के अवतार हैं--“दशाकृति कृत 
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कृष्णाय तुभ्य नमः ।” 'केशवघृत दशाविध रूप जय जगदीश हरे ।! 
यह स्पष्ट है कि गीत-गोविन्दम्‌ की रचना तक कृष्ण परब्रह्म दशाव- 
तारी मूल पुरुष हो गये थे । भागवत में उनका गोपियों ( जीवात्माओं ) 
से केलि-विलास रूपक-रूप में वर्शित था। ब्रह्मबेबत पुराण में मूल 
प्रकृति राधा ने गोषियों का स्थान ले लिया | जयदेव ने इस अवतारी- 
भाव के साथ काम-कलाविदू राधा-कृष्ण का भाव भी गुम्फित कर 
दिया। उन्होंने राधा-कृष्ण के मान, दूती, अमिसार और निकुल्- 
केलि एवं रास को विस्तृत चित्रपटी तेयार की । जयदेव की कविता 
का प्रभाव दिद्यापति पर पड़ा। उनके कृष्णकाव्य क्य आधार ही 
रस-शास्त्र है । यदि विद्यावति के क्ृष्ण-कराव्य से राधा-कृष्ण के नाम 
हटा लिये जायें तो कुछ थोड़े से पदो को छोड़कर उनके सारे साहित्य 
से अध्यात्म का आवरण उतर जाता है। यही बात सूफी कवियों के 
सम्बन्ध में भी पूर्णतयः चरिताथ है। कृष्णकाव्य के इतर कवियों की 
मनोवृत्ति के विषय में तो कोई सन्देह नहीं । मधुर भक्ति में लोकिक 
प्रेम को ही ईश्वरोन्मुख किया जा रहा है। नन्ददास और रसखान 
इसके उदाहरण हैं। आगे चलकर मुगलकालीन विलापिता का प्रभाव 
भी कृष्ण-काव्य पर चढ़ा ओर वह एकदम लोक-जीवन की भित्ति पर 
उतर आया । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी के आदि काल से “शज्ञार रस 
का निरूपण होता चला आ रहा है। परन्तु उस पर वीरता और 
अध्यात्म का आवरण है । धारा प्रच्छुान्न रूप से चल रही है। बाद 
को अपने युग की विलासिता और संस्कृत के उत्तरकालीन काब्यों 
झोर आचायों के प्रभाव के कारण जल ऊपर आ गया है और धारा 
साफ दिखलाई देती है | १६वीं शताब्दी के ५० वर्ष बीतते-बीतते 
उसने ' केशबदास जेसे कवि को जन्म दे दिया है। अब उसके. 
अ।स्वत्व में संदेह टी नहीं रह्य । 

है ० 
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शज्ञार-रस (रोति) को रचनाओं का एक दूतरा पहलू भी है। 
इन रचनाश्रों का सूत्रपात अधिकतर संस्कृत रीति-आचार्यों के रस, 
अलंकार, या ध्वनि-सम्बन्धी सूत्रों को पकड़ कर हुआ है अथवा इस 
युग के कवियों को एक विशेष प्रेरणा यह भी रही है कि वे रीति- 
शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ लिखें ओर उदाहरण में अपने ही पद ( कवित्त- 
सवेये) रचें | इन कवियों में ऊँचा पांडित्य न था, ऊंचा अध्ययन भी 
न था, न मौलिक तकशक्ति ही थी | हाँ, कविप्रतिभा कम न थी। 
फल यह हुआ कि एक बड़ा साहित्य तैयार हो गया जिसके एक दोहे 
में लक्षण और कवितत झ्लौर सवेये में उसका उदाहरण रहता । 
उदाहरण सदेव लक्षण पर पूरा उतरे, यह बात भी नहीं। कभी-कभी 
वे लक्षण एक हा ठहरते हैं, कभी लक्षण ही अस्पष्ठ ओर गलत हैं, 
परंतु उदाहरण सदैव उच्च कोटि के होते हैं । वास्तव में आचाय॑त्व 
का दम भरनेवाले रोतिकालीन कवि उच्च प्रतिमा-सम्पन्न कवि- 
मात्र थे । 


इन रचनाओं की परम्परा में हमें सबसे पहले कृपाराम मिलते हैं, 
जिन्होंने १६वीं शतों के पूर्वाद्द में 'हिततरंगिणी' की रचना की; 
यद्यपि पं० पीताम्बरदत्त बढ़त्थ्वाल जैसे विद्वानों का अनुमान है कि 
यह ग्रन्थ विहारी सतसई के बाद की रचना है (देखिये कोषोत्सव 
स्मारक ग्रन्थ में उनका 'केशवदास” पर लेख )। परंतु असल में यह 
परंपरा १६ वीं शताब्दी के आरंभ में ही श्रथवा उसके कुछ पहले 
जाती है क्योंकि कृपाराम ने अपने पूववर्ती कवियों के नाम्न लिये हैं । 
इनके समसामयिक गोप कवि और मोहनलाल मिश्र के श्रप्राप्त ग्रन्थों 
रामभूषण और अलंकार चंद्विका (गोप) ओर “शज्ञारसागर ,मोहन- 
लाल मिश्र ) का उल्लेख करना भी अनुचित न होगा। इन श्रप्राप्य 
ग्रन्थों के बाद हमें केशवदास के बड़े भाई पं० बलभद्र मिश्र का 'नख- 
शिख” सम्बन्धी ग्रन्थ मिलता हे । 
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रीतिग्रन्थों का एक दूसरा खोत भी हमारे पास है--वह है कृष्ण- 
भक्तिकाव्य की व्याख्या में लिखे मनन्‍्थ | सूरदास की साहित्य-लहरी 
में नायका-भेद और अलंकारों का ही निहरूपण है , यत्रपि उसमें न 
सब नायिका ही मिलेंगी, न सब अलंकार ही । उनके शिष्य और 
“ग्रष्टछाप” के कवि नन्ददास ने रसमंजरी'-सम्बन्धी नायिका-भेद का 
ग्रन्थ लिखा और उनके अन्य ग्रन्थों पर भी रस विवेचन और शशद्जार 
रत सम्बन्धी प्राचीन मान्यताओं की पूरी छाप है । उसी समय अकबर 
के दरबार में रहीम ने ' बरवे नायिक्राभेद” लिखा और टुलसी के 
अन्थों पर भी उनके रस-शास्त्र के अध्ययन की पूरी छाप है। इन 
सब कवियों की दृष्टि रस” पर ही अधिक गई थी, वे सब उच्च-रस- 
कोटि के कवि थे । 
परन्तु हिन्दी काव्य संसार में जित रीति कवि की ओर हमारी 
दृष्टि सब से पहले जाती है, वे महान कवि केशवदास ही हैं। रीति- 
काल के कवियों में वे श्रग्नगएय हैं। केशव ने रामचंद्विका” में राम- 
कथा लिखी, परन्तु उसमें भक्ति-भावना नहीं है, पांडित्य-प्रकाशन ने 
उनकी अनेक कविताओं को ऊहापोहात्मक कर दिया है। उसमें 
वासना का भी गहरा पुट है। उनकी दो रचनाएं वीर-प्रशस्ति ईं-- 
वीसलदेव चरित और रतन वावनी--परन्तु इससे वे वीरकाब्य के 
कवि नहीं हो जाते | हमें उनकी रचनाओं की मूल प्रश्नत्ति देखनी है। 
ब्रास्तव में केशवदास ने अपने समय की सभी धाराओं को बल दिया 
है, परन्तु वे प्रतिनिधित्व रीति-काव्य-धारा का द्वी कर सके हैं । उनकी 
रीति-सम्बन्धी दो पुस्तकें हैं--रसिकप्रिया (शयज्ञार रस सम्बन्धी . और 
क्रविप्रिया (कविज्ञान और अलंकार-सम्बन्धी) | यद्दी पुस्तकें हमारे 
सामने उनके प्रकृत रूप को रखती हैं। केशव भक्तिकाल और रीति- 
काल की संधि पर खड़े हैं, इसलिए हम उन्हें भक्ति विंधयक कथानक 
धर लिखते भी देखते हैं (रामचंद्रिका-१६०१), परन्तु उनके पांडित्य 


१डप्य हिन्दी-कविता 


ओर उनकी रीति-कालीन प्रवृत्ति ने भक्ति का गला घोंठ दिया है। 
वे मौलिकता के पीछे पड़ गये हैं| कथानक में मौलिकता है, छुन्द 
पद-पद पर बदले हैं, अधिकांश छुन्द अलंकारों के उदाहरण जान 
पड़ते हैँ और इन सव में प्रतन्धात्मकता ऐसे खो जाती है कि 
ग्रन्थ गोरखधंधा रह जाता है। केशव की महत्ता यह है कि उन्होंने 
पहली वार हिन्दी साहित्य का संस्कृत साहित्य के सभा काव्यांगों 
का परिचय करा दिया। जसा हम ऊपर बता चुके हैं, रस ओर 
ग्रलंकार ग्रन्थों का प्रकाशन १५४१ ई० ( हिततरंगिणी-क्ृपाराम ) 
से ही हो गया था। परखु ये प्रयत्न संस्कृत-साहित्य-शात्त्र से बहुत 
ग्रधिक प्रभावित नहीं थे, न उस समय इस प्रकार की कोई परिपा्टी 
खज़ी हुई जैसा बाद में हुआ । इनमें से किसी ने काव्य-शास्त्र का पूरा 
पर्चिय भी नहीं कराया था | अधिकांश कविश्राचाय रसवादी थे। 
केशवदास ने भामह, उद्भट ओर दंडी जेसे प्राचीन आचार्यों का 
गनुसरण किया जो रस, रीति आदि को अलंकार मान लेते थे। 
उनकी प्रकृति तो स्वयम चमत्कार-प्रिय थी और इसी से उन्होंने 
संस्कृत साहित्य की ऐसी पुस्तकों को अ्रपनाया जो साहित्य-शाश्तन के 
विक्रास को दृष्टि से बहुत पीछे पड़ गई थों | 

कदाचित्‌ केशव की इसी अ्रति-प्राचीनवादिता के कारण हो 
उनके बाद रीतिग्रन्थ रचने की परिपाटी नहीं पड़ी--सव लोग उन 
प्राचीन ग्रन्थों से परिचित न थे। परिपाटो शथ्राधी शताब्दी के वाद 
चली ओर उसने परवर्तो आचायों का ग्राश्रय लिया। अलंकार ग्रन्थों 
का प्रणयन चन्द्रालोंक ओर कुबलयानन्द के अनुसरण में हुआ और 
काव्य, के रूप में रसको प्रधान मानने वाले ग्रन्थां “काब्य-प्रकाश” 
आर “साहित्य-द्पंण ? को आधार बताया गया। रीति-ग्रन्थ-प्रणयन 
की यह अखएइ परम्परा चितामणि त्रिपाठो से आरग्म होती है, 
जिन्होंने १६४३ ६० के लगभग काव्य-विवेक, कविकुल-कल्पतरु,, 
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काव्य-प्रकाश ग्रन्थ लिखे शोर छुन्दशास्त्र पर मी एक पुस्तक लिखी । 
इस परम्परा के कबि एक दांदहे भें लक्षण लिगते हैं और कवित्त या 
सवैये में उनका उदाहरण देते हैं | इस प्रकार एक दोहे में लक्षण 
स्पष्ट नहीं हो सकता था, न उसमें विवेचन के लिए ही स्थान था। 
इसके लिए गद्य ही उपयुक्त होता, परन्तु गद्य विशेष प्रयोग में नहीं आ 
रहा था । दूसरी वात यद्द है कि आचायत् का ढोंग भरने वाले इन 
कवियों में न इतनी विद्वत्ता थी जितनी संस्कृत कवियां में, न सूछम 
पर्यालोचन-शक्ति । उन्होंने संस्कृत रीतिशासत्र को किसी प्रकार आगे 
नहीं बढ़ाया । लक्षण॒-ग्रन्थ लिखना वहाना मात्र था, उद्देश्य कवेता 
था । एक दोहे में अपयांप्त उदाहरण लक्षण से मेल नहीं खाता था। 
कुछ अलंकारों के भेद न समझने के कारण भी गड़बढ्ी थी ओर प्रायः 
संस्कृत और हिंदी श्राचाय कवियों के भेद इसलिये भिन्न हो गये हैं । 
परन्तु विमिन्‍्नता का कारण कोई वेन्यानिक इशिकोण नहीं था, अतः 
हिन्दी साहितल में अलंकार आदि का अव्ययन बिंक्रास की इष्टि से 
नहीं किया जा सकता । 

रीतिकाव्य के कवियों में एक दूसरा वग ऐसे कवियों का था जो एक 
दम लक्षण॒-प्रन्थों की रचना करने नहीं बठे, परंतु साहित्-शाज्र उन्हें भी 
अलक्षित रूप से प्रभावित कर रहा था । ऐसे कवियां की रचनाएं ठुलना 
की दृष्टि से पहले कवियों की रवनाओ से अधिक मदत्वपूण हैं। इस व 
के हम दो भाग कर सकते हैं। पहले बग के कवियों (विह्यरी, मतिराम 
आदि) पर साहित्यशासत्र, कला और संस्कृत साहित्य का प्रभाव था ; 
दूसरे वर्ग के कवियों में (जो उत्तराद्य में आते हैं, जसे बोधा, घनानन्द) 
अनुभूति की प्रधानता थी और मोलिकता की मात्रा अधिक थी। 

रीतिकाव्य की रचनाओं के श्रध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
उसपर संस्कृत रीति-शास्त्र का प्रभाव तो था ही, परन्तु इस से भी 
अधिक संस्कृत काव्य-परंपरा का प्रभाव था। दमें उन्हीं कवि प्रसिद्धियों 
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और काव्यगत रूढ उपमभानों के दर्शन होते हैं जो संस्कृत के परवर्ती 
काव्य में ग्रहण हुये हैं। नायिका के अंगों के उपमानों के सम्बन्ध में 
भी यही कहा जा सकता है। जहाँ कहीं फारसी का प्रभाव लक्षित 
है, वहाँ भी वह परवर्ती संस्कृत कवियों / मोवद्ध नाचाय॑ आदि ) के 
ढद्भ पर ग्रहण किया गया है । इस प्रकार इस काव्य की आत्मा संस्कृत 
साहित्य के परवर्तोकाल से बल पाती है। वह मूलतः भारतीय है, 
यद्यपि वासनामूलक और ऐश्वयमूलक | एक प्रकार से उसमें भक्ति: 
काव्य के प्रति प्रतिक्रिया भी है जो रूढिवादी, रोभांटिक और पार- 
लोकिक था । इसके विपरीत रीतिकाव्य नैतिक भावनाओं से हीन, 
क़ासिकल श्रोर ऐहिक (लोकिक) »।, परन्तु यह नहीं समझना चाहिए 
कि इस प्रकार की कविता में उस समय की जनता की मूल मनोवृत्ति 
पाई जाती है। जहाँ तक कलाप्रियता की बात है, वहाँ तक तो यह 
ठीक है, परन्तु “शज्जार के वर्णन को बहुतेरे कवियों ने अश्लीलता 
की सीमा तक पहुँचा दिया था । इसका कारण जनता की श्रभिरुचि नहीं 
थी, आश्रयदाता राजा-महाराजाओं की रुचि थी, जिनके लिए कमं- 
ण्यता ओर वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था ।” (हिन्दी-साहित्य 
का इतिहास, रामचन्द्र शुक्र, ४० २६१) | जिस प्रकार राजा-महाराजा 
आर मच्यवर्ग के पंडित या कायस्थ समाज का जीवन निश्चित परिपाटी 
में बध गया था, उसी तरह यह काव्य भी परिपाटी में बंधा हुआ था। 

एक प्रकार से अ्रधिकांश काव्य नागरिक था । उसके प्रकृति-व्णन 
कल्पनामूलक और शास्त्र एवं साहित्य प्रेरित थे। उद्दीपन की जो 
पद्धाते ग्रहण की गई थी, उसका आधार शास्त्रीय ज्ञान रहा, स्वतंत्र 
प्रकृति-पर्य वेज्ञण नहीं | इसके श्रांतरिक्त एक नई पद्धति “बारहमासे” 
(वारद महीनों विरहिणी की दिनचरयां) लिखने की चाल चल पड़ी जो 
“घटऋतुवणन” का ही विकास था | हो सकता है, इसके पीछे हिन्दी 
लोकगीतों का भी प्रभाव द्दो। इसका मूल भी विप्रलम्भ में था । 
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बरवों और दोहों में कुछ कबि प्राकृतिक गाथाओं के लेखकों के 
साहित्य ओर उनके दृष्टिकोण को अपनाने के कारण गाँव की प्रकृति 
ओर ग्रामीण प्रेम ओर नायिकाश्रों का चित्रण हुआ जो इस सारे 
साहित्य में वही स्थान रखता है जो मरु-भूमि में तरुवेप्ठित नलमयी 
वनस्थली । 

कुछ उस समय की साहित्यिक एवं सामाजिक परिस्थिति पर भी 
विचार कर लेना चाहिए। केशव का समय संस्कृत साहित्य-शाशञ्त्र के 
इतिहास का वह युग है जिसमें संकलन श्र विश्लेषण का काम 
जोरों पर था। प्राचीन रसमा्ग उद्भट आदि आलंकारिको और 
रीतिमागियों के प्रचए्ड आक्रमणों को सहकर भी मम्मट श्रादि नवीन 
रसमार्गियों के प्रयत्न से अपने उचित स्थान पर प्रतिष्ठित हो गया था। 
ध्वनि-गार्ग आगे चलकर उसकी प्रतिद्न्दिता में प्रतिष्ठित हुआ था 
परन्तु वह भी उसका पोषक बन बैठा। यद्यपि रस के वास्तविक 
स्वरूप के विषय में अप्यय दीक्षित और पंडितराज गंगाधर के. बाद- 
विवाद के लिए अ्रभी स्थान था पर फिर भी शास्त्रकारों ने यह निश्चित 
कर लिया था कि काव्य में सारभूत अंश या वस्तु रस है और अल 
कार, रीति और ध्वनि अपनी शक्ति के अनुसार उसके सहायक हैं, 
विरोधी नहीं । फलतः साहित्यकार अब विरोधी मतों से बहुत कुछ 
विरोधी अंश निकाल कर साहित्यशासत्र के भिन्न-भिन्न अंगों के साम- 
ज्स्य से एक पूर्ण पद्धति बना रहे थे । विश्वनाथ का साहित्य-दर्पंण 
झौर उसके समान ग्रन्थ इसी प्रयत्न के फल थे। केशव इन्हीं पिछले 
ढक के आचार्यो में हें। संस्कृत से चली आती हुई परम्परा को 
उन्होंने हिन्दी में स्थान दिया। परन्तु उनके बाद रीति-:प्रवाह को 
विशेष विकसित करने का श्रंय चिन्तामणि, भूषण (शिवराज भूषण, 
१६६६-७३ ) ओर मतिराम ( ललिलतलाभ, १६६४, रसराज ) को 
मिला । 
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मुसलमानों की धार्मिक भाषा तो श्ररबी थी, परन्तु दरबार की 
भाषा इस समय फारसी थी । इस भाषा का बहुत बड़ा साहित्य मुतल- 
मानों के भारतवष के प्रवेश के पहले ही बन चुका था। बहुत-से 
 हन्दुओं ने जो दरबार से सम्बन्धित थे, यह भाषा सीखी । इस काल 
+ उत्तर भारत में उदू का विकास हुआ तो वह भी फारसी के नमूने 
पर ! फारसी भाषा का कलापक्ष भ्रव तक बढ़ुत उन्नत हो चुका था । 
भावष्ष के दृष्टिकोण से उसमें दो धाराएं थीं-- 


१, सूफी प्रेम-पारा । 

२. लोकिक प्रेम-धारा ( श्वज्ञार-धारा )। 

सूफी विचारावली का प्रभाव हिन्दी प्रान्त की जनता और उसकी 
भाषा पर इस काल के पहले ही सूफी सन्‍्तों द्वारा ( कब्रियों या काव्य 
पुस्तकों द्वारा नहीं ) पड़ चुका था। इससे हिन्दी साहित्य में एक 
नवीन धारा चल पड़ी थी जिसे हमने सूफी धारा या प्रेम-मार्गी धारा 
कहा है। यह इस काल में भी चल रही थी। अ्रतएवं दरबार के 
प्रभाव से फारसी साहित्य के वाह्म-रूप ( कलापक्ष ) की चमक हिन्दू 
कवियों की आ्राँखों में चकचोंध पैदा करने लगो । लौकिक प्रेमधारा 
या खज्भारधारा न भाव न, न कलापतक्ष में ही भारतीय कवि के लिए. 
नई चीज़ थी। इतिहास के गुसकाल से संस्कृत साहित्य में इस प्रकार 
का साहित्य विकसित हो चुका था। कलापज्ञ पर अलंकार, रस आदि 
विषयक संस्कृत ग्रन्थ सामने ये । फ़ारसी कवियों से होड़ लेने के लिए 
इनसे सहायता ली गई और कुछ इस कारण से, कुछ जनता के उच्च 
वर्गों की विलास-प्रियता से रीति कालीन अलंकृत धारा चल पड़ी । 
यह धारा संस्कृत ओर बाद में प्राकृत में बहुत काल ( संभवतः तांतिक 
या राजपूत काल तक ) चलती रही थी और इसकी अन्तिम देन 
गाथा ससशती, आयाससशती और शज्ञार-रस के सभाषित थे। नये 
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कवियों ने आचार्यों के कलापकछ-सम्वन्धी नियम ओर काव्य-साहित्य 
दोनों को अपने सामने रखा। यह प्रभाव अ्रकबर के समय से शुरू 
हुआ ओर उसके राजकाल (१५५६-१६०५) तक अच्छी तरह विक- 
सित हो गया । जो कवि राज-दरवार से सम्बन्धित थे, उन पर यह 
प्रभाव विशेष रूप से पड़ा । यहाँ से आरम्म होकर यह प्रभाव बाहर 
के कवियों में फेला । श्रकबर के दरवार के कवि थे तानसेन (१५६०- 
१६१०), राजा टोडरमल (१५८३-१५८६), बीरबल (१४५२८-१५८३), 
गंग आदि । मुगल राजाश्रय हिन्दी के कवियों को औरंगज्ञेब के समय 
( १७०७ ई० ) तक मिलता रहा। धीरे-धीरे दो राजाश्रय विकसित 
हो गये थे-- एक मुसलिम प्रान्तीय शासकों के दरवार, दूसरे 
हिन्दू राजे जिन्होंने मुगल सम्राट की नीति से प्रं.त्साहित होकर कवियों 
को आश्रय देना शुरू किया था | दोनों की रुचि प्रायः एक-सी ही थी, 
इसलिए संस्कृति में भेद होते हुए भं दोनों राजाश्रयों के काव्य में 
दृष्टिकोण का कोई अंतर नहीं है। औरंगजेव के समय (१६५६-१७०७) 
में हिन्दी रीति-कविता की अवनति हुईं । १७वीं शतावदी के अन्तिम 
दिनों में यह बात स्पष्ट होने लगती है ओर श्८्वीं शताव्दी के मध्य 
तक रीति-काव्य थोड़ी भौलिकता मी खोकर चट्टान की तरह ठोस और 
दृढ़ हो जाता है। कतियों की संख्या पर्याप्त रहती है परन्तु किसी का 
व्यक्तित्र दूसरे के व्यक्तित्व से ऊंचा नहीं है। इने-ग्िने विषयों का ही 
पिष्ठपेपण किया गया है । 

इस प्रकार रीति-काव्य का जन्म ओर विकास हुआ । इस काव्य 
के सम्बन्ध में हमने जो अब तक कहा है, उसे संक्षेप में, सुस्पष्ट रूप 
में यों रख सकते हैँ -- 

(१) रीति-काव्य में साहित्य-चर्चा के नाते रीति के तीन अंगों पर 
लिखा गया--रस, अलंकार, ध्वनि | रत की शास्त्रीय व्यवस्था सब से 
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प्राचीन है। यह भरत मुनि के काव्य से मिलती है। वास्तव में रस 
का प्रधान केन्द्र नायक-नायिका है। अलंकार-शासत्र का सम्बन्ध 
केवल भाषा से है, श्रतः उसका माध्यम काव्य है। भरत मुन्नि के 
नाय्थ-शास्र में केवल कुछ अलंकारों की चर्चा प्रसंग-वश कर दी 
गई है परन्तु उसका विशेष उल्लेख एवं विवेचन बाद में हुआ । 
ध्वनि सम्प्रदाय ने जिसके प्रतवतक आनन्दवर्धनाचाय थे दोनों को 
एकत्र किया । उसने कहा कि रस ध्वनित भी हो सकता है, अतः 
जहाँ केवल अलंकार है, वहाँ रस की ध्वनि भी उत्पन्न की जा सकती 
है। इस व्याख्या के अनुसार फुटकल पदों में अलंकार के साथ रस 
का सूजन भी सम्मव समझा गया | 


यह हम कह चुके हैं कि भाव-धारा के रूप में शज्ञार-रस प्रधान 
है, परन्त शास्त्रीय दृष्टि से अलंकारों को ही विशेष महत्व मिला है, 
रस को नहीं । वास्तव मं रस, अलंकार श्जोर ध्वनि को एक स्थान 
पर एकत्रित करने को चेष्टा की गई है जो सव जगह समान रूप से 
सफल नहीं हुई है । 


संस्कृत अलंकार-शास्त्र में आचाय व्याख्याता द्वीता था, कवि 
नहीं । वह अपने मत के समथमन में प्रसिद्ध रचनाञशरों से उदाहरण 
उपस्थित करता था। मुक्तकों से इस प्रकार के उदाहरण उपस्थित 
करना सहल था, इसलिए प्राकृत और संस्कृत के सेकड़ों मुक्तकपद 
ओर कछोक उद्धृत किये गये। यहाँ हिन्दी में एक दूसरी ही 
रीति चली। कवित्व और आचायत्व का मेल करने का प्रयत्ञ 
हुआ | ग्रन्थक्ता उदाहरण भी स्वयम गढ़ता था। रीति काव्य 
का एक बड़ा भाग लक्षणों को स्पष्ट करने के लिए लिखा गया 
है, परन्तु सूद््म अध्ययन करने से यह पता चलता है कि हिन्दी 
रीतिकाल के कवियों को रीति की शुद्धता की चिन्ता और अन्वेषण की 
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प्रवृत्ति इतनी नहीं थी, जितनी किसी प्राचीन रीतिग्रन्थ का सहारा 
लेकर स्वतंत्र रूप से लक्षण वह कर रचना करने की | 


२--इसी रीति-विवेचन में एक चोंथी धारा काम-शास्त्र की मिल 
गई थी | ऐसा संस्कृत काव्य में ही हो चुका था। संस्कृत के कवि 
प्र म-प्रसक्ष में काम-शास्त्र के ज्ञान का पर्याप्त परिचय देते थे। हिन्दी 
में प्र मु के व्यावहारिक प्रसगों में इससे सहायता ली गई । 


३--नाव्यशासत्र और रसशास्त्र से नायिका-मेद लिया गया और 
उसे कल्पना के वल पर इतनी बड़ी दूर तक विकसित किया गया | 


४--परन्तु रीति-अ्रंगों के अ्रतिरिक्त संस्कृत काव्य-रूठियाँ, स्त्री 
अंगों के लिए बंधे उपमान, कवि-प्रसिद्धियाँ, छन्‍द सभी विषयों में रीति 
काव्य पर संस्कृत-साहित्य का विशेष आभार है। 


४--इसके अ्रतिरिक्त राधा-कृष्ण का प्रेम-प्रसक्ष ओर बंशी 
आदि के प्रसज्ञ कृष्णु-काव्य ओर तत्कालीन छृष्ण-भक्ति से आ गये।. 
केशवदास ने $ध्ण को स्पष्ट रूप से शश्भार-रस का देवता माना है । 
इस बात का ध्याम रखना चाहिये कि अधिकांश रीतिकास्य राधा- 
कृष्ण का आलम्बन लेकर चलता है । 


६--रीतिकाव्य में काव्य-यकोशल (कला) का महत्व अधिक हो 
गया। रस, अलंकार और नायिका-भेद ही सब कुछ हो गये, भाव- 
की मोलिकता कुछ भी नहीं रही | फुटकल पदों की इसी से भरमार 
हो गई | सारा रीतिकाव्य मुक्तक रूप में उपस्थित है--ये मुक्तक दोहा,. 
सवेया, कवित्त छुन्द में ही अधिक हैं। इनमें यमक, अनुप्रास जैसे 
कलाप्रधान अलड्डारों पर ही व्यापक दृष्टि डाली गई है। 

७--जिन कवियों ने लक्षणों के उदाहरण के रूप में अपनी. 
कविता उपस्थित नहीं की, वे भी रीति-पन्धों से प्रभावित थे । 
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८--रीतिकाव्य ने संस्कृत की सारी रूढ़ियाँ नहीं अपनाई, परन्तु 
उसने स्वयं इस प्रकार की कुछ रुढ़ियाँ गढ़ लीं जिनसे कवि बराबर 
प्रभावित होते रहे | कवियों की इस अनुकरण-ब्रत्ति का फल यह हुआ 
कि वह उत्तरकालीन संस्कृत आचार्यों की दुनिया में रहने लगे या 
उन्होंने अपनी अलग दुनिया बना ली | अलंकारों ओर नायिका-भेद 
के वाहर की दुनिया के उन्हें दशन नहीं हुए | उन्होंने अपने स्वतन्त्र 
निरीक्षण ओर स्त्रतंत्र चितन की बलि कर दी | स्व॒तन्त्र चिंतन की ही 
नहीं, स्वतंत्र व्यक्तित्व की भी। फिर भी प्रत्येक कवित्त-सबैये के अश्रंत 
में कवि अनी छाप लगा ही देता है, जेसे उसका श्रपना व्यक्तित्व है, 
उसका नाम भुलाया न जा सके। 

६--परन्तु यहाँ यह ग़श्न उपस्थित होता है कि इस २००-२३० 
वध के कवियों के काव्य को क्या रस, अलकार, नायिकाभेद के उदा- 
हरणु के रूप में ही समझा जाये ? यह भूल होगी | सारे रीतिकाल में 
रस ओर अलड्डारों के वैशानिक और शास्त्रीय विवेचन की प्रवृत्ति 
कहीं भो नहीं दिखलाई पड़ती । उन्होंने विवेचन के लिए भी दोहे- 
जैसे छोटे छुन्द का प्रयोग किया | श्रतः स्पष्ट है कि विवेचना उनका 
घ्येय नहीं था। जिस तरह पिछले भक्त-कबि राधा-कृष्ण की लीला को 
कविता का बहाना बनाते थे, उस तरह इस युग के कवि लक्षणों को 
बहाना मात्र समझते थे । सच तो यह है कि उन्हें एक अच्छा सहारा 
हाथ लग गया था। इसी से वे अपने उदाहरणुं में ग्रधिक सतक भी 
नहीं जान पढ़ते । इसी से कहीं-कहीं उन्हें जब यह जान पड़ता है 
कि उनका उदाहरण उस अलइझ्डार में नहीं आता जिसके उदाइरणु- 
स्वरूप वह उपास्थत किया गया है, तो वे एक नया अलझ्ठर-भेद 
गढ़ लेते हैं । 

१०--उन कवियों ने लोकजीवन को अधिक निकट से देखा, 
विशेषकर जहाँ तक :इज्ञार का सम्बन्ध है। परन्तु उन्होंने बहुधा उसे 
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राधाकृष्ण की प्र म लीला के रूप में ही हमारे सामने रखा । वास्तव 
में अ्लोकिक श्ज्धार की लौकिक प्रतिष्ठा भक्तों ने ही कर दी थी। 
कृष्ण, गोपियों, राधा की प्र म-विरह श्रोर अभिसार की कथाएँ लोक 
जीवन के प्र म-विरह श्र अभिसार से मिल गईं थीं। रीतिकाल में 
भक्ति की तनन्‍्मयता कम रही, काव्य ओर कला का पत्ष श्रधिक दृढ़ होने 
के कारण उसका रूप हो बदल कर सामने आया । भक्तों की ऋपा से 
लौकिक जीवन में अलोकिक श्रौर अलोकिक जीवन में लोकिक देखने 
लगे थे | शक्भार के समुद्र मे कहीं-कहीं इनके भक्त-हृदय की भकलक भी 
इसमें मिल जाती है, तो हम आ्राश्वय करते हैं, परन्तु यह आश्रय की वात 
नहीं । सच तो यह है कि रीति-कवियों ने काव्य पक्त में शास्त्रीय परम्परा 
(रस, अलझ्भार) का नेतृत्व स्वीकार कर लिया था । परनखु भावना-पत्ष 
में ल्ोककीवन और कऋृष्णुचरित को ही लेकर चल रहे थे । 

धीरे-धीरे काव्य व्यबसाय हो गया | जन-रचि बिगड़ने लगी। 
राजाश्रय पहले ही बिगड़ा हुआ था । विहारी के शब्दों में-- 


फ्ल्ी अज्ञी सों विंघ रह्मा आगे कोन हवाल ? 


ऐसी परिस्थिति में, राजकीय विलासिता, युग की शिथिलता, बिगड़ी 
जनरूचि, संस्कृति, आचार्यों का प्रभाव ओर फारसी कविता के सम्पक 
में होकर हिन्दी रीति-काव्य-धारा बही | केशवदास की रसिकप्रिया और 
कविग्रिया की परिपाटी नहीं बनी, परन्तु रसवादी चिन्तामणि के प्रवेश 
करते ही कविता का अखंड रस-खोत बह निकला। चिन्तामएि के 
अतिरिक्त श्रन्य प्रमुख कवि हँ--सेनापति, विहारो, मतिराम, कुलपति 
मिश्र, महाराज जतवंततिद, सुखदेव मिश्र | परम्परा के प्रभाव से 
जिस कुत्सापूण काव्य का निर्माण हो रहा था, केवल सेनापति ही 
उससे कुछ ऊपर उठे हुए हैं। उनके प्रकृतिवणन की स्वाभाविकता 
ओर सरसता सारे रीतिकाव्य में नहीं मिलेगी। षटक्रतवणन में: 
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अधिकांश कवि उद्दीपन-भाव का निरूपण ही सामने रखते थे। परंतु 
सेनापति ने प्रकृति के स्वतंत्र चित्र दिये हैँ जिसमें काव्य-प्रसिद्धियों ओर 
कल्पना को भी उचित स्थान मिला है । 

उन्‍नीसवीं शताब्दी के साथ राजनेतिक और सामाजिक परि- 
स्थितियाँ बदलीं। देश मुसलमान शासको के हाथ से निकल कर 
अंग्र ज शासकों के हाथ में चला गया । बड़े-बड़े राज्य हड़प लिए गये। 
छोटे-छोटे राज्य ओर जागीरदार रह गये । कवियों के यही मात्र 
आश्रय ये। इस शताब्दी के पूर्वाद्ध में हम हिन्दी कविता में कोई 
परिवतन नहीं पाते --रीति, “इज्ञार, वेष्णब, सन्‍्त--सभी काव्य- 
धाराएँ मरणोन्मुख हूँ, परन्तु चल रही हैं। राधा-कृष्ण को लेकर 
अक्भार-काव्य की रचना की मात्रा इस काल में भी कम नहीं है । इस 
उम्य के मुख्य कवि प्माकर, ग्वाल, ललछिराम, गोविंद गिला भाई, 
प्रतापसाहि ओर पजनेस हैं । इन कवियों ने भाषा के नवीन दक्क के 
प्रयोग से अपने काव्य में पिंछुले कवियों से कुछ विशेषता लाने की 
चेष्टा की है--शब्द-सोन्दय पर बल दिया गया है, भावानुकूल शब्द- 
योजना, रस-पोषक भाषा का प्रयोग, उक्तियों की नवीनता और रसि- 
कता, श्रनुप्रास एवं वरणमत्री का प्राधान्य--ये बातें नई दिशा को 
सूचित करती हैं, कवि भाव को मोलिकता की अ्रधिक परवाह नहीं 
करता परन्तु उसके भाषा के नवीन प्रयोगों ने भाव में भी कुछु-न-कुछ 
मोलिकता उत्पन्न कर दी है। इसी समय कुछ ऐसे कवियों के दर्शन 
होते हैं जिन्होंने प्रम के प्रक्ँ रूप को समझा था ओर भाषा की 
चहल-पहल में न पड़कर प्रकृत रूप से हो अपने काव्य को उपस्थित 
किया | ये कवि बोधा, घनानंद, रसखान, आरम्भ की उस परम्परा को 
आगे बढ़ाते हैं जो पूव रीतिकाल में शास्त्रीय शञान की अपेक्षा अ्रनुभूति 
के आधार पर श्रेष्ठतम काव्य की सृष्टि कर चुके थे। इस उत्तराद' 
“के सबसे महास्‌ कवि हरिंश्वन्द्र (१८५०-८५) हैं । इन्होंने रीति-शास्न 
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और परिंपाटी से मुक्त रहकर भी बहुत सा काव्य लिखा, परन्तु परि- 
वाटी-बद्ध काव्य भी कम नहीं है | हाँ प्र भ के 4क्ृत रूप को उन्होंने 
शास्त्रों से नहीं, श्रपने अनुभव से समझा है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि रीति-काव्य कुछ विशेष परिस्थितियों 
की उपज था और उसने २५० वष तक हिन्दी कविता के ज्ेन्र में 
एकच्छुत्र राज किया । १६५० ई० से लेकर १६०० ई० तक एक 
विशेष प्रकार की कावज्य-धारा चलती रही जो अन्य काव्य-धाराश्रों से 
अनेक प्रकार भिन्‍न थी । इस रीति-काव्य के आरम्भ में केशवदास 
आते हूँ ओर अन्त में हरिश्चन्द्र श्रोर श्रीधर पाठक। हरिश्चन्द्र 
और श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली की कविता का प्रवतन किया, परन्तु 
वे अपने दड्भध पर रीति-काव्य के अन्तिम कवि थे। रीति-कविता पहले 
भी लिखी नाती रही और बीसइबीं शताब्दी में भी जगन्‍्नाथप्रसाद 
*त्नाकर' जेसा सुन्दर कवि हमें मिल सका। परन्तु जनता का बल 
उसे उसी तरह प्राप्त नहीं रहा, जिस तरह पिछली ढाई शताब्दी में । 

रीति-काल की कविता में मनुष्य की कुछ महत्वपूर्ण प्रद्त्तियाँ 
प्रकाशित हुई । ये प्रव्गत्तियाँ सब देशों, सब कालों में सत्य हैं । इसी 
से रीति-काल की कविता का महत्व सदा रहेगा। ये प्रवृत्तियाँ हैं-- 
१ प्रेम, विलास और दाम्पत्य-जीवन की चुहइलों का वणन | २, सौन्दय्य- 
दशन । ३. पांडित्य प्रदर्शन । ४. भाषा का ध्यंगात्मक ( लाक्षशिक ) 
श्रौर कला-प्रधान प्रयोग। प्रत्येक युग के काव्य में इस प्रकार की 
प्रवृत्तियाँ रहती हैं। परन्तु रीतिकाल में यही प्रद्नियाँ सब कुछ बन 
गई थीं। जिस प्रकार मनुष्य केवल दो-चार प्रद्वत्तियों को लेकर चले 
तो अपूर् है, उसी प्रकार रीति-काव्य भी केवल कुछेक प्रशृत्तियों को 
ले चलने के कारण अपूर्ण है । परन्ठ अपने में तो फिर भी वह बहुत 
कुछ पूर्ण है ही । हिन्दी काव्य के आदिकाल में ही इन प्रगृत्तियों की 
अलक मिल गई थी । चारण-काव्य श्रोर सामन्ती काव्य में यही सब 
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प्रवृत्तियाँ हैं, परन्तु उसका मूल स्वर वीर भाव होने के कारण ये 
प्रवृत्तियाँ इतनी पुए नहीं हें। विद्यापति के काव्य में हम पहली बार 
ये सब प्रवृत्तियाँ अपनी पराकाष्ठा में पाते हैं। राधा कृष्ण का नाम 
तो केवल नाम-मात्र है, विद्यापति के काव्य में इनके पीछे आध्या- 
त्मिकता बहुत कम है। नायक-नायिका का बहुविधि भाव-विलास ही 
बदावली' के गीतों का विपय है। यह अवश्य है कि विद्यापति भाग- 
वत ओर जयदेव से प्रभावित हैं परन्ठु उनकी राधा-कृष्णु-कथा का 
सारा ढाँचा ही दूत-दूतियों की चुहलों, पूवराग, मान, अभिसार और 
मिलन के प्रसंगों पर खड़ा है। विद्यापति का समय १३७४ ई०-- 
१४४८ ई० तक है| सूरदास का समय १४८६--१५८५ ई० तक है | 
यह स्पष्ट है कि विद्यापति और सूरदास दोनों पर रीति-विचार-धारा 
का गहरा प्रभाव है। याँद विद्यापति के बाद अगली शताब्दी में 
ब्रज के धामिक आन्दोलन नहीं उठ खड़े होते, तो १४०० ई०-- 
१६०० ई० तक के काव्य में हम रीति-कविता का विशेष विकास 
पाते। परन्तु इन धामिक आन्दोलनों ने जनता और कवियों का 
ध्यान उपरोक्त प्रबृत्तियों से हटाकर धम की ओर खींचा । ञ्रतः रीति- 
काव्य की धारा कृष्ण-भक्ति-काव्य में होकर बहने लगी और उसका 
रूप विकृत हों गया। वास्तव में कृष्ण-भक्ति-काव्य में प्रच्छुन्न रूप से 
रीति और श्वक्ञार का आग्रह है। राधा और गोपियों को लेकर कृष्ण 
के जो प्र म-प्रसंग मिलते हैं, उन्हें जहाँ धमंप्राण साधक रूपक और 
श्रध्यात्म के रूप में ग्रहण करता है, वर्हाँ साधारण रसिक रीतिकाव्य 
के रूप में उससे आनन्द लेता है। जब एक शताब्दी बाद यह 
धार्मिक प्रभाव कम हो गया, तो रीति-काव्य की धारा अपने असली 
रूप मं सामने आई। 

जब यह धारा नये, स्वतंत्र रूप से सामने आई, तब कृष्ण-काव्य 
में बहुत कुछ ऐसा कह्दा जा चुका था जो रीति-काव्य के भीतर आना 
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चाहिये था। वाग्वैदस्ध्यपूर्ण नयन के पद, मान, मानमोचन, खंडिता, 
स्थूल मिलन, और वियोग के पद, पांडित्य-पूर्ण दृष्टिकूट और राधा: 
कृष्ण के सोन्दय-बणन के पद रीति-काव्य की बहुत-सी सामग्री को 
नये रूप में उपस्थित कर चुके थे। अतः कवियों ने एक नई परिपाडी 
से काम लिया | उनकी दृष्टि मम्मट, पंडितराज जगन्नाथ और अन्य 
आचायों पर गई ओर उन्होंने साहित्य-शासत्र की आवश्यकता सभभते 
हुए रीति के हिन्दी ग्रन्थ उपस्थित करमा आरम्भ किये ) कवि-कर्म 
इतना द्वदी रह गया कि संस्कृत के ग्रन्थों में जहाँ उदाहरण प्रसिद्ध ग्रन्थों 
के रहते थे, वहाँ ये नये कवि घड़ल्ले से अपने रचे उदाइरण 'देने 
लगे । इस प्रकार रीति-काव्य का वह बड़ा भाग तैयार हो गया जिसे 
हम उदाहरण काव्य कह सकते हैं | इनमें न कवि की स्वतन्त्र वृत्ति का 
परिचय मिलता है, न उनके आचार्यत्व का। कुछ दूसरे कवि भी इस 
कवि-कम तक ही नहीं रह गये | उन्हांने प्राकृत मुक्तक-काव्य (आर्या- 
सप्तशती, गाथासप्तशती) ओर संस्कृत के सुभाषितों को सामने रखकर 
स्वतंत्र रूप से प्र म-बिलास को लेकर मुरूक-काब्य की सृष्टि की । वास्तव 
में हम पहले कवियों को कवि-कर्मी कहेंगे, इन दूसरे कवियों को कवि 
इन कवियों और कवि-कर्मियों का इतना बड़ा भण्डार हिन्दी-साहित्य में 
सुरक्षित है कि अभी उसपर सम्यक विचार ही नहों हो सका हे। 
उसकी अपनी त्रुटियाँ हैं, श्रपनी दुबलताए हैं ; परंतु बहुत कुछ ऐसा 
भी है जो सुन्दर है ओर जो काल के मोंकों में भी बचा रह सका है। 
सोन्दय, प्रेम, विलास और जीवन की तरुणाई की अनेक रंगीली 
परिस्थितियों से अनुरंजित हिंन्दी का रीति-काव्य लांछित सही, परंतु 
बहुत कुछ अंशों में सुन्दर ओर स्वस्थ मी है, आज यह कइना कोई 
बड़े साहस की बात नहीं । 
रांतिकाव्य का सबसे सुन्दर ग्रन्थ विहारी की सतसई है । हिन्दी 
काव्य-जगत में रामचरितमानस के वाद यदि कोई पुस्तक सबसे अधिक 
२१ 
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प्रिय हुई है तो बह कविवर विहारीलाल की सतसई है। विहारी के 
सभय में ही इसकी इतनी प्रसिद्धि हो गईं थी कि मतिराम जेसे कवि 
प्र इसका प्रभाव पड़ा और टीकाओं की वह श्घ्ला आरंभ हुईं जो 
झब तक अटूट चली आती है | ठीबाए भी एक दो नहीं, आध शतक 
से ऊपर टोकाओं की तो श्री जगन्नाथ प्रसाद 'रत्नाकर' ने दू ढ़ निकाला 
हें, पता नहीं कितनी श्रोर काल-कलवित हो गइ अथवा अ्रभी प्रकाश 
में नहीं आइ । ब्रजभाषा के लगभग प्रत्येक कविं पर भाषा ओर भाव 
को दृष्टि से विहारी सतसई का प्रभाव पढ़ा है ; और अशज्जार के दोंहों, 
कवित्तों, सवेयो का एक बड़ा मुक्तक साहित्य-विह्वारी के काव्य को पकड़ 
करे खड़ा दो सका है। हिंन्दी साहित्य जगत में न इतना अनुकरण 
यूर को छोड़ कर ओर किसी कवि का हुआ, न किसी का इतना 
प्रभाव ही बड़ा । 

सतसई का रच्नाकाल १६६२ ई*० है | इसमें ७०० दोद्दे हैं जो किसी 
एक निश्चित समय पर नहीं बने, समय-समय पर बनते रदे। बाद में 
बिहारी ने इन्हें संग्रहीत करके सतसई का रूप [दिया ; जसा अंतिम 
दोहे से स्रष्ट हे -- ' 

हुकुम पाइ जयसाहि को हरि-राधिका प्रसाद 
करी बिद्दारा सतसई भरो अनेक संवाद 

दोहों के बनने के समय में एक जनश्र्‌त इस प्रकार है--आमेर-नरेश 
मभिज़ा जयसाहि (जयसिंह ) नई बहू को ब्याह लाये थे। उसके ही रंग्र 
में रग गये थे। राज-काज देखना छोड़ बठे थे | बढ़ी चौहान रानी 
ओर सारी प्रना अथतुष्ट थी । इतने में विह्दारी घमते-फिरते उधर था 
निकले | वे उधर आबा ही करते थे। सब कमचारी उनके कवि- 
कौशल आर वाग्वेदग्ध्य से परिचित थे । रानी ने कहा--कोई छपाय 
करो | विंहारी ने एक उपाय सोचा | एक दोहा लिखकर रनवास 
(अन्तःपुर) में मिजवा दिया--- 


रीति-काव्वे र्‌इंई 
नहिं. पराग नहिं मधुररस नहिं विकास इहि काल 
अली कली ही सों विंध्यों आगे कोन दृवाल 


जयसिंह इस दोहे को पढ़ कर बाहर निकल अआ्रामै | विहारी को देख कर 
बड़े प्रसन्‍न हुए.। कहा, प्रत्येक दोहे पर एक अश्फों दे गे। विहारी दोहे 
लिखते, अशरफियाँ ले आते | इस तरह सतसई के दोहे बने |, 

विहारी ने जो दोहा रनवास में भेजा था उसका आधार सातवाहन 
की गाथासप्तशती में एक गाथा थी-- 


यावन्न कोश विकासे प्राप्रोतीषन्मालती कलिआ 
मअरन्द्पाएणलोदहिल्ल भमर तावश्चिअ मलेसि 


(श्रमी मालती की कली में कोष का विकास भी नहीं हो पाया कि 
मकरन्द को पान करने के लोभी भोरे तूने उसका मदन आरम्म कर 
दिया । ) परंतु विहारी ने थोंड़ा-सा परिवतन करके उसे परिस्थिति 
पर घटा दिया है -- “आगे कोन हवाल १?” मध्ययुग के राजनेतिक 
संघ में रहने वाले महाराजा के लिए. कितनी साथक व्यंजना थी १ 
इस प्रकार के कितने ही दाहे विहारी सतसई में हैं निमर्थ विहारी ने 
प्राचीन कवियों, विशेषकर सातवाहन, गोवर्धनाचाय और अमझुक से 
लाभ उठाया है, परंतु प्रत्येक अवसर पर उन्होंने श्रत्यंत साथक, तफल 
ओर चमत्कारी परिवर्तन किये हैं जिन्होंने उपहरंण को कवि- 
कर्म मे बदल दिया है | अमरुक का शार्दूलविक्रीड़ित छुंद है - 
शून्य घासमगृहे विलोक्य शयनामुत्थाय किश्रिच्छने 
निद्रा व्याजमुचाबातस्य सुचिरं निर्वेण्य पत्युम्ुखम्‌ 
विस्रबंध परिचुम्द्य जात पुलका मालोक्य गण्डास्थल्री 
लज्जा-नम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं॑ चुम्त्रिता 


विहारी कैंहते हैँ--- 


2ए हन्दी-कांबेता 


मैं मिसहा सोयौ समुभि, मुँह चुम्यो ढिग जाइ 
हे स्‍्पो खिस्यानी, गल गद्मौ, रही गरें लपटाइ 
परिवर्तन किस प्रकार का है, यह स्पष्ट है। उससे भाव की व्यंजना और 
मार्मिकता कितनी अ्रधिक बढ़ गई है ! 
इस प्रकार विहारी का काव्य व्यंजना-प्रधान है | वह उस प्रकार का 
काव्य है जिसे मुक्तक, उद्भट काव्य, सूक्ति या सुभाषित कहा गया है | 
उसमें जो कुछ कहा गया है, वह चमत्कार की दृष्टि से कहा गया है; परंतु 
जो कुछ कहा गया है वह जीवन और साहित्य के पलड़ों पर पूरा 
उतरता है । 
सतसई का मूल विषय श्ज्ञार।है; यद्यपि भक्ति, दर्शन, नीति ओर 
इतिदास-विषयक दोहे भी मित्र जाते हैं। सतसई की प्रसिद्धि ६०० के 
लगभग उन्हीं श्छ्वारी दोहां पर ही अवलंबित है । इन दोहों में नायिका 
के सोन्दय, दीमि. कांति, नखशिख, हावभाव, अ्रनुभाव, केलिविलास 
आदि »ज्भार की समस्त भूमि उपस्थित है नेत्रों ओर अनुभावों एवं 
हावों के वर्णन में तो सूर को छोड़ कर विहारी अद्विद्गीय हो हैं । कहीं- 
कहीं एक ह। दोहे में अनेक भाव भर दिये गये हैं -- 


बतरस लालच लाल को मुरली घरी लुकाइ । 
सोंह करें भोंहनु हँसे देन कद्दे न्टि जाइ॥ 
अथवा -- 


भोहं उँचे, ऑचरू उल्लनटि, भौरि भौरि मुहु मोरि, 
नीठि-नीठि भीतर गई, दीठि दीठि-सां जोरि॥ 
विश्रम अनुभाव का एक उदाहरण है -- 
रद्द ठुहेंढ़ी ढिग धरी भरी मधनिया बारि 
फेरति करि उल्नटी रई नई विल्ञांवनिहारि 


रीति-कांठ्ये १श्पूं 
परंतु विहारी द्वाबों और अनुभावों पर ही नहीं रुक जाते हैं । बे प्रेम के 
अत्यंत प्रकृत रूप का चित्रण करते हैं-- 


ललनु- चलनु सुनि पलनु में अँसुबवा कलके आइ 
भई लखाइ न सखिलु हूँ मूठ ही जमुद्दाइ 
कागद पर लिखत न बनत कहत संदेसु लजञ्ञात 
कहिहे सबु तेरो हियो मेरे हिय की बात 
कर ले चूम चढ़ाइ सिर उर लगाइ भ्रुज्ञ भ्रेंटि 
लहि पाती पिय की लखति बँचति, घरति समेटि 
कर-मुँदरी की आरसो प्रतिबिंबित प्यो पाइ 
पीठ दिये निधरक लखे इकटक डीठि लगाइ 


ऊपर के उदाहरणों से यह स्पष्ट होगा कि विहारी प्र को भारतीय 
रीति से कितने परिचित थे। प्रेमी की तन्मयता, अनन्यता, बेबसी, 
मोह-- सभी का अत्यत सुन्दर चित्रण विहारी सतसई में मित्षेगा | हमारे 
सारे साहित्य में कोई एक ग्रन्थ ऐसा नहीं है जिसमे प्र मी-प्र मिंका के 
संयोग-वियोग के सम्बन्ध में इतनी मार्मिक सूक्तियाँ हों । 


प्रेम ही नहीं, प्रकृति के चित्रण में मी विहारी अन्य कवियों से 
बहुत आगे हैं | हिंदी कविता में प्रकृति को आलंबन बना कर बहुत ही 
कम रचना० हुई हैं ; आविकांश कवियों ने प्रकृति को उद्दीपन-ख्प में 
उपस्थित किया है । परंतु विहारी में हमें दोनों रूप मिलते हैं। उन्होंने 
शनुप्रास, शब्द-योजना और नादसोन्दय से अपने प्रकृति-चित्रण को 
पुष्ट किया है। उनके बसंत-समीर का वर्णन तो बेजोड़ है-- 


रुनित भ्रक्ल घंटावली करत दानु मधनीर 
मद्संद आवत चल्यो कजर कुज़ कुटीर 
चुवत स्रेदु मकरंद कन तदु-तरु तर विरमाय 


१३६ हिन्दी-कबिता 


आवत दृक्षिण देस ते थकक्‍्यो बटोही बाय 
लपटीं पहुप पराग-पट सनी सेद मकरंद 
आवबति नारि नवोढ़ लों सुखद बाय गति मंद 


इन्हों चित्रों पर मुग्ध होकर एक अंग्र ज़ आलोचक ने कहा है-+- 
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वास्तव में विहारी सतसई भाषा, भाव ओर चित्र सोन्दर्य की दृष्टि 
से श्रनुपम हे | साधारण पाठक को उनके अ्रथ समभकने में कठिनाई 
होती हे | कुछु इसलिए कि विह्ारी ने ४८ मात्राओं के अत्यंत छोटे 
छुंद में बड़े-बड़े प्रसंग भर दिए हैं, कुछ इसलिए कि कितने ही दोहों 
के लिए संदभ जानने की श्रावश्यकंता है ओर कितने ही दोहों का 
अथ समभने के लिए. रीति-साहित्य की परिपाटी से परिचित होना 
नितांत आवश्यक है । विहारी का एक सुन्दर दोहा है-- 


रहो गुद्दी बेनी लख्यों गुहिबे को त्यौनार 
लागे नीर चुचान ये नीठि सखुखाये बार 


संदभ इस प्रकार है--नायक-नायिका की वेणी गूंथ रह्या है । परंतु यूखे 
वालों से पानी किस तरह गिरने लगा, यह समझ में नहीं श्राता है । 
जो साहित्य-परंपरा से परिंचितः है वही जान सकता है कि स्पश से 
दम्पति को स्नेद्द सात्विक भाव हुश्ना है। नायिका स्वाधीन-पतिका है। 
मव संचारी भाव है | इसके अतिरिक्त दोहे के रत को पूर्णतः ग्रहण 


रीति-काव्य | 


करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि पाठक यह भी जनि .फि 
इस दोहे में पंचम विभावना ओर व्याजोक्ति अलंकार हैं। इस प्रकार 
रस और अलंकार एवं ध्वनि को शास्त्रीय पद्धति से परिचित होकरेः 
ही विहारी के काव्य का रसास्वादन संभव है | जो पाठक शास्त्र-शन 
को लेकर बिहारी सतसई की ओर बढ़ते हैं, वही उम्रकी ठीक-ठीक 
महानता जान सऊते हैं। 
विहारी की प्रकृति अत्यंत रसिक्‌ थी । वह सोन्दय और प्रम के 
अनन्य उपासक थे। नायिका की एक-एक अदा उन्हें प्रिय थी। 
नायिका दोनों हाथ उठा ऋर सिकहर में दहेंडी रखती है | ऐसी दशा, 
में नायक ने उसके तने हुए शरीर और अधखुले पीनपयोधरों को देख 
कर यह कहा है- 
अहै दहेंडो जिन धरे जिनि त्‌ लेहि उतारि 
नीके हें छीके छुए ऐसी ही रहिनारि 
(हे प्यारी, न तो तू दहेंडी को सिंकहर पर रख और न वहाँ से नीचे 
उतार । इसी प्रकार सिकहर छुए हुए खड़ी रह । तेरी यह अदा मुझे 
बहुत भली मालूम होती हे ।) 
इसी रसिकता ने विहारी से कुछ ऐसे दोहे मी कहलाए हँ जो 
उनके समय की सामाजिक शिथिलला पर प्रकाश डालते हैं और 
सुन्दर परिहास उपस्थित करते हैं । 
बहु धनु ले, अहसानु के पारोदेत सराहि। 
बर-बधू हँस भेद सों, रही नाह मुं हु चाहि॥ 
वैद्य जी स्वयम्‌ तो नपुसंक हैं पर रोगी की नपु सकता दूर करने के 
लिए पारे की भस्म दे रहे हैं । 
परतिय दोंष पुरान सुनि, लखि मुलकी सुखदानि। 
कसु करि राखी मिश्र हूँ सुंद-आई मुखकानि॥ 


श्द्प्र इन्दा-काफ्ता 


कथावाचक जी स्वयम्‌ पर-स्रीगमन के अपराधी हैं परन्तु पर-स््री 
बहिष्कार का उपदेश दे रहे हें। इसी प्रकार ज्योतिषी जी पुत्र की 
अजन्मकुण्डत्री मं पिंतृुमारक योग देखकर दुखित थे, कि देखा कि 
लड़का जारज संतान है, खिल उठे कि जान बची -- * 


चित पित मारक जोगु गनि भयो भये सुत सोगु 
फिर हुलस्थयो जिई जोइसी समुमभे जारज-जोगु 


इस प्रकार के दोहे बिहारी सतसई को और भी सरस बना देते हैं 
यदि इसे अश्लीलता न कह कर सरसता कहा जाय ! 

परंतु सतसई में दोष भा हैं और बड़े दाप हूँ | उस पर फारसी 
विरह-निरूपणु-पक्कति का असंयबत प्रभाव है| नायिका विरदह् मैं इतनी 
दुबली हा जाती है कि निश्वासों के साथ-साथ छुसात हाथ आगे, छः- 
सात हाथ पौछे भूलती रहती है, जेसे हिडोले पर भूल रही हो । विरह 
ताप इतना अ्रध॒क है कि जाड़े के दिनों में भो सखियां गीलें कपड़े को 
आड़ देकर उसके पास जाती हैं। उसके गाँवा में लुए. चलती रहती 
हैं, गुलाब की शीशी उस पर छिड़की जाती है तो गुलाब जल का एक 
छीटा भी शरीर पर नहीं पड़ता, गुलाब जल बीच ही में माप बनकर 
उड़ जाता है, यहाँ तक कि मौत भी उसझ्े पास आने से डरती है कि 
जल न जाये। साहित्विक दोप भी मिल जाते हँ-- दो एक दोहों 
में वतित-प्रकष दोष है, अनेक स्थानों पर लिंग-बचन की धविभिन्‍नता 
मिलेगी, यमक और श्रनुप्रास के फेर में पड़ कर कहीं-कहीं भाव की 
डच्चता और कथन की स्पष्टता पर ध्यान नहीं रहा है | और मी कुछ 
दोष हैं | परंतु सतसई के अनेक गुणों के सामने इन छोटे-बड़े दोषों 
का परिहार आप ही हो जाता है । 

सच तो यह है कि विहारी की सतसई हिंन्दी को अमूल्य निधि 
है। भारत की अन्य प्रांतीय भाषाओं के साहित्य में तो उसकी जोड़ 
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की चीज है ही नहों | विश्व-साहित्य में भी एक ही स्थान पर इतने 
साहित्यग्रुणों के साथ प्रेम, विरह और सोन्दर्य सम्बन्धी इतनी 
सूक्तियाँ अलम्य हैं । आवश्यकता इस बात की है कि विहारी को 
सौन्दय-निड़ रसिक कवि के रूप में देखा जाय और श्वज्ञार-साहित्य के 
अन्य अनेक वासना-भ्रष्ट कुरसिक कवियों की मण्डली में उन्हें न 
मिला दिया जाय । जिस दिन हम श्र्बञार-साहित्य को सोन्दर्य- 
शास्त्र और प्रम-शासत्र के ऊंचे पैमाने.से परखने लगेंगे उस दिन 
विहारी का स्थान सर्वोच्च होगा । 

रीतिकाव्य के पतिनिधि ग्रन्थों में (विहारी सतसई” के बाद केशव- 
दास की 'रसिकप्रिया' का ही नाम आता है। केशवदास के ग्रन्थों में 
भी 'रसिकप्रिया' सवभ्र ्ठ है । आचायत्व की दृष्टि से चादे कवि-प्रिया 
का कितना ही महत्व रह्ा हो ओर पांडित्य की दृष्टि से रामचंद्रिका 
चाहि जितनी भी स्त॒त्य हो, केशव की काव्य-प्रतिभा ओर सद्ददयता के 
सर्वोच्च दशन रसिकप्रिया में ही होते हैं । रमिकप्रिया रस-प्रन्थ है। 
उसमें कवित्त-सबेयों का संग्रह है जो केवल उदाइरणु-रूप में उपस्थित 
हैं। ये उदाहरण लक्षणों पर पूरे नहीं उतरते । रसिकप्रिया के नायक 
हैं कृष्ण, राधा है नायिका । यद्यपि केशव ने ग्रन्थारंभ में कृष्ण में 
नवरसों की स्थापना की है परंतु वे स्वयं “शज्लाररस को ही लेकर रह 
गये ओर उनके इस मौलिक रसस्थापन का आगे के कवियों ने उपयोग 
नहीं किया । यदि किया होता तो हिंदी साहित्य का भंडार अत्यंत सुन्दर 
कवित्त और सवैयों से पूर्ण होता और रस-वैमिन्य का अच्छा 
अवसर मिलता। हि 

इसी मान्यता को लेकर केशव के अधिकांश पदों में स्पष्ट रूप 
से कान्ह, राधिका आदि शब्द रखे हैं और जहाँ नहीं रखे हैं , 
यहाँ भी थे व्यंग्य हैं । इस प्रकार सारे नायिका-भेद को राधा-कृष्ण 
पर घटा दिया गया है | प्रकाशों के अंत में ये बराबर लिखहे आये 
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हैं कि वे राधा-कृष्ण का श्वृद्भार वशन कर रहे हैं। इससे कई 
विशेषताएँ उनके काव्य में श्रा गई हें-- 

(१) निवयक्तिकता--कवि को आत्म-व्यंजना नहीं करनी पड़ी । 
उसने सारी भावनाओं का आरोप राधा-कृष्ण पर कर दिया और वह 
जेसे तटस्थ खड़ा रहा | यद्यपि अंत में वह परंपरानुसार अए्ना नाम 
लिख डालता है ; जेसे वह कह रहा हो कि बात चाहे किसी की हो, 
मूल में व्यक्तित्व उसका ही है, यह भुला देना ठीक नहीं होया । रीति- 
काव्य में जो तटस्थता, परव्यंजकता, आत्मव्यंजना को दबाने की 
प्रवृत्ति है, वह इसी कारण से कि कवि ने अपने को अपने काव्य 
से दूर रखा है । 

( २ ) कृष्ण का नायक-रूप--इस प्रकार के सबैयों में ऋृष्ण 
लोकिंकनायक के स्तर पर उतर आते हैं, राधा लौकिक नायिका के | 
इस प्रकार रीतिकाब्य में पोराणिक राधा-कृष्ण ओर भक्तिकाव्य के 
राधा-कृष्ण का साधारणीकरण हो गया है| यदि हम विश्लेषण कर 
तो पता लगेगा कि यह साधारणीकरण कौ प्रवृत्ति कई शताब्दियों 
'से चली आती थी। भागवत में कृष्ण ब्रह्म हैं। राधा का उल्लेख 
नहीं है, परंतु वे गोपियां के साथ प्र म-लीलाए. रचते हैं। व्यास 
पद-पद पर बता देते हूँ कि यह प्र म-लीला ब्रह्म-जीब के अनन्य 
संबंध का रूपक है। ब्रह्मवेवत्त पुराण में गोलोकवासी कृष्ण की 
प्रंयसी के रूप में राधा भी प्रतिष्ठित है। आलिद्भधन, परिरंभण, 
संयोग आदि का स्पष्ट उल्लेख है। कृष्ण को 'कामकलानिधि! कहा 
गया हे । यद्यपि रीति-शासत्र का सहारा नहीं लिया गया है । जयदेव 
के काष्य मैं ब्ह्मवेवत्त पुराण से सूत्र लेकर कृष्ण को धोर-ललित 
नायक के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ भी कृष्ण उसी रूप में 
उपस्थित हैं, परन्तु कवि प्रकृति के उद्दीपन, मान, दूती, अभिसार--- 
इनका भी सहारा लेता है। ये स्पष्टतयः अआज्ञार-शास्त्र में मान्य हें, 
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परंतु यहाँ यह खण्ड-काव्य के विषय बना दिये ग्रये हैं। विद्यापति 
के काव्य में कृष्ण-राधा को एकदम नायक-नायिका के रूप में 
खंडकाव्य बना कर उपस्थित किया गया है । विद्यार्पति के विषय हँ--- 
राधा-कृष्ण का पूवंराग, मिलन, अभिसार, मान, दूती, मान-मोचन, 
पुनर्मिलन, विरह, मानसिक मिलन | यहाँ मानसिक मिलन के 
आध्यात्मिक संकेत का छोड़ कर शेष लोकिंक प्र मकाब्य ही है। सूरदास 
ने राधा-कृष्ण के प्रेम-विकास को रीतिशार््र के भीतर से नहीं देखा 
यद्यपि साहित्य लहरी' के पदों में अलंकार निरूपण ओर नायिका- 
भेद का प्रयत्ञ है । फिर भी सूरसागर के राधा-कृष्ण का प्र म-विकास 
श्रत्यन्त स्वाभाविक है ; फिर भी श्ज्ञार काव्यों का सहारा उन्होंने 
लिया है। उनके ग्रन्थ पर ब्रह्मवेवज्त पुराय और जयदेव का प्रभाव 
अधिक है | उनके पदों में आध्यात्मिक अथ लौकिक श्रज्ञार से पुष्ट 
होता हुआ आगे बढ़ता है । परन्तु कवि ने प्र म-विंकास को अत्यन्त 
मानवीय धरातल पर उतारा है। 


केशव के काव्य में राधा-कृष्ण नायक-नायिकाओं की श्श्ज्ञार 
रसांतगत सभी परिस्थितियों के भीतर से गुज़रते हैं। इसका कारण 
यह है कि उन्हें उन पदों में आना है जो शछ्ार की अनेक 
परिस्थितियों के उदाहरण स्घरूप हैं | रीतिकाव्य में कृष्ण का यही 
रूप मान्य हो गया है । रीतिकाव्य में भक्ति का समावेश भी है यद्यपि 
लच््य सहृदय पाठक ही है, भक्त नहीं । यह स्पष्ट है कि रीतिकाव्य 
की इस प्रकार की कवित्त-सवेयों की परंपरा केशब से ही चली। 
उन्होंने अत्यंत शक्ति-शाली रूप से नई डझुढ़ियों का निर्माण किया 
है। 'रसिकप्रिया” में कवि ने प्रसादगुण को हाथ से नहीं जाने 
दिया है और माधुय बृत्ति का भी ध्यान रखा है। इससे श्रनेक स्थानों 
पर सुन्दर काव्य की सृष्टि वह कर सका है। जेसे-- 
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आजु विराजत हैं कहि केशव श्री वृषभानु कुमारि कन्हाई 
बनो विरंचि बद्दी रस काम रचो जो वरी सो बधू न बनाई 
भंग विल्ोकि त्रिलोक में ऐसी को न!रिनिहारन बारि लगाई 
मूरतिवंत झूंगार समीप झज्ार किये जानो छुखदाई 


यहाँ कवि ने वाणी (सरस्वती) को कामदेव के हाथों रचाया है । यह 
अत्यन्त असाधारण कल्पना है। नारी-सोन्दय के आदश के लिए रति 
की कल्पना हुई हे, वाणी की नहीं । एक दूसरा कवित्त है-- 


कोमल विमल मन विमला सी सग्धी के साथ 

कमला ज्यों लीने हाथ कमल सनाल के 
नू पुर की ध्वनि सुनि मोरे कलहंसन के 

चोकि चोंकि परें चारु चेटवा मराल के 
कंचन के भार कुच भारनि सकुच भार 

लचकि लचकि जात कटि तट बाल के 
हर दर बोलत बिलोकत हरेंई हर 

हरें हरें चलत हरत मन लाल के 


ऊपर के पद में (विमल','विमला';'कमल',“कमला' आदि में अनुप्रास 
आग्रह स्पष्ट हे। इसी प्रकार 'कंचन के भार कुच भारनि ख्रकुच 
भार! कह कर कवि ने अपनी नायिका को अत्यंत ऐश्वयंबती, सोन्दर्य- 
बती ओर लज्जावती चित्रित किया है। भाषा-सोन्द य॑ ने सोन्दय का 
एक मूत चित्र उपस्थित कर दिया हे--- 


चोकि चौकिं परे च|रु चेटवा मगाल के 


वास्तव में भक्त कवियों ने ब्रजभाषा को काफी माँन दिया था। 
रीति-कवियों ने उनके इस भाषा-संस्कार से काफी फायदा उठाया था। 
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ननन्‍्ददास का एक पद है-- प्यारी, पग हरें हरें धर। केशवदास ने 
इस हरें! शब्द का चमत्कार ही उपस्थित किया है। 
एक छुंद में केशव ने सांगरूपक द्वारा कृष्ण के सौन्दय का बड़ा 
सुन्दर चित्रण किया है-- 
चपला पट मोर किरीट लसे मघवा धनु शोभ बढ़ावत हे 
सृदु॒ गावत आबत वेखु धजावत मित्र मयूर ल्जावत है 
उठि देखि भट्‌ भरि जल्ोचन चातक चित्त को प्यास बुकावत है 
घनश्याम घने घन वेष धरे जुबने बनते त्रज आवत है 
परंतु अधिकांश कवित्त-सबेयों में केशव यमक का मोह नहीं छोड़ पातें 
हरित हरित हार हेरत हियो हरत 
हारी हूँ हरिन बेठी हरिन कहूँ लहों 
बनमाली ब्रज पर बरषत बनमाली 
थनमाली दूर दुख क्रेशव केसे सहों 
हृदय कमल नेन देखि के कमलनेन 
होहँगी कमलनेनि ओर हों कहद्दा कहों 
आप घन घनश्याम घनहीं ते होत घन 
भयाम के दिवस घनद्याम बिन क्‍यों रहों 
इस प्रकार के काब्य की तह तक पहुँचना कठिन काम है। पाठक को 
पहली ही पोर पर दंडघारी यमक का सामना करना पड़ता है जिसका 
भेद कोष की सहायता के बिना खुल ही नहीं सकता | तब उसे स्त्री- 
अंगों के प्रति रूढ काब्यालड्डमरों का भेद जानना होता है। इसके 
बाद ही उसे केशव की “हरिण नेन्नी ” नायिका के दर्शन होते हैं । 
कहीं-कहीं केशव कल्पना की अत्यंत तीत्र उड़ान को रुपक में 
बाँध देते हैं, जेसे-- 
है तरुणाई तरंगिन पूर अपूरब पूरब राग रंगे पय 


७४ ।हल्दा काबबा 


केशवदास जहाज मनोग्थ संभ्रम विश्रम भूर भये मय 
तक तरंग तरंगित तुन्न तिमिंगल शूल विशालनि के चय 
कान्ह कछू करुणामय हे सखि तेंही किए करुणा वरुणा से 


इसमें तरुणाई को समुद्र बनाया गया है, प्र म के मनों भावों या 
मिल्लनेच्छा का जहाज़ है, तक की तरंगों से यह जहाज टकरा रहा है, 
हृदय वेदना रूपी तिमिंगल उसे नष्ट करने पर तुला ही हैं। कृष्ण ही 
इस जहाज को करुणा कर पार लगाते हैं। साधारणतः इस प्रकार का! 
कल्पना भक्ति काव्य को ही विशेष शोभित करती है, परंठु यहाँ उससे 
श्रृक्ला र रस को वृद्धि द्वी अभीष्ट हो गई है । फिर भी ऐसी उद्पज्षाएँ 
उच्च कवि-प्रतिभा प्रगट करती हैं| इसी कोटि की एक उ्प्रेत्ा यह है- 


बन में वृषभानु कुमारि मुरारि रमें रुचिसों रस रूप पिये 
कह कूजत पूसत कामकला विपरीत रची रति केलि लिये 
मरण्णि सोहत श्याम ज़राइ जटी अति चौकी चले चहु चार हिये 
मुखबूल के मूल भुलावत केशव भानु मनो शशि अंक किये 
कही-कहीं यह कल्पना को उड़ान इतनों ऊची और असंगत हो जाती 
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है कि साधारण चिता उसे पकड़ भी नहीं सकती, जेसे यहाँ पर-- 


भाल गुही गुन लाल लटें लपटो कर मोतिन की सुखदैनी 
ताहि विज्ञाकत आरंसी ले कर आरस सोह करुनारस नेती 
केशव कान्ह दुरे दरसी परसी उपमा मति को अति पैनी 
सूरजमंडल में झ्ाशिमंडल मध्य धँसो जनु ताल-ब्रिवेणी 
इस छुंदर्म नायक-न यिका की प्रतिडिंब भेंट का वर्णन है | नायिका 
ने ज! माला पहरी है उसका तागा लाल रंग का है, मोतियों की लर उस 
वर लिपटी है। वह श्रारसी लेकर उस हार को अपने हृदय पर तगगित 
देख रही हे । इतने में कष्ण (नायक) आ गये । पोछे से छिप कर उसे 
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देखने लगे | परंतु नायिका की आरसी में उनकी ऋाँई पढ़ी ओर 
नायिका ने उन्हें पकड़ लिया | लाल गुण में गू थी हुई माला जेसे सूरज 
मंडत्र हे, नायिका का मुख शशिमडल है, कथ्ण जेसे त्रिवेणी हैं। 
या नायिका की वेणी-माला ओर मुख की परछाइ के बीच आ पड़ी है 
ओर कृष्ण उसे छिप कर देखते हैं । 


केशव ने 'बोध माल” के अंतग्गंत कुछ प्र मकूण भी लिखा है जो 
एक प्रकार से सूरदास के दृष्टकूटों की द्वी अंणी का है। अंतर यह है 
कि उनके खोलने के लिए एक शब्द के अनेक अ्रथ जानने और श्र्थ 
की १रंप॥ लगाने की आवश्यकता है; और यहाँ रसशास्त्र की रूढ़ियों 
आर कवि-परंपरा का ज्ञान अनिवाय है। नायिका सखियों में बठी है- 


बेठी हुती वृषभानु कुमारि सखीन की मण्डलि मण्डि प्रबोनी 
ले कुम्हिलानो स्लो कंज़ परी इक पायन आइ गुवारिन घीनी 
चंदन सों छिटकी बह पार्केह पान दये ऋरुणारस भीनी 
चंदन चि> कपोलीन लीपिके अंजन आऑजि बिदा कर दंनी 


'वा।लनी ने कुम्हलाया हुआ जो कमल सामने पैरों पर रखा, इसका 
अथ है कि नायक इसी की भाँति तेरे विरह में कुम्हला रहा है । 
मायिका ने उस कमल पर चंदन छिड़का, अथ बताया कि में 'उत्तके 
हृदय की विरहतपन शांत करूगी | पान दिया--कि मैं भी उससे 
अनुराग करतो हूँ | उस ग्वालिनी के गालों पर चंदन क्षेप कर और 
आँखों में अंजन लगा कर विदा :कया, अ्रथात्‌ नायक जान ले जब 
चाँदनी फ्ैलेगी ओर सब सो जायेंगे, तब मिलूँगी। इसी प्रकार यह 
दूसरा पद है-- 


सखि मोहन गोप सभा महँ गोजिंद बेठे हुते द्यत को धरिके 
०» ब् 6७+ 
जमु केशब पूरण चंद्र लसे चित चोर चकोरन को दृश्कि 
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तिन को उलटो करि आन दियो किहु नीरज नीर नए भरिके 
काह ते नक निहार सनोहर फर दिया ऋलिका नरिके 
गोविंद गोव सभा में बठे हैं, इससे नायिका का आदेश दूती स्पष्ट तो 
कह नहीं सकती । श्रतः इशाय हुआ | उसने पानी से भरा हुआ 
कमल लाकर उलटा कर उन्हें दिया-- तातयय यह है कि नायिका 
उनके वियोग में इस तरह रो रहो है| कमल नेत्रों के उपमान हैं 
ही नायक ने उसका थोड़ा देखा, और उसके फेले हुए दलों कों 
संकुचित कर, उसे कली का रूप बनाकर दूती को लौटा दिया | यहाँ 
व्यंग है फि जब कमल संकुचित हो जायगा, तब मिलूंगा | काव्य- 
प्रसिद्धि है कि रात होने पर कमल संकुचित हो जाते हैं। सारे छुंद 
का ढाँवा इसी रूढ़िं-प्रसिद्धि पर खड़ा है और इसे समझे विंना 
पाठक छुंद का भ्रथ नहीं जान सकता । कवि ने इन प्र मकूटों को 
बोधमाल के उदाहरण में रखा है, परंतु हम जानते हैं कि बाद में 
उन पर स्वतंत्र रूप से कविता का प्रासाद खड़ा किया गया । 
'(रसिकग्रिया' में अनेक ऐसे कुरुचिपूण स्थल भी हैं जिनके लिंए 
केशव सत्य ही लांछित हैं। राधा-कष्ण का प्र म एकांतिक, प्रम॒ है, 
कम से कम रीति-कवियों में | वहाँ गोपियाँ, राधा और कधष्ण यही 
तीन व्यक्तित्व प्रधान हैं | नद, यशोदा, वृषभानु और उनकी पत्नी, 
सास-ससुर, मा-बाप के रूप में नहीं आती | इस एकांतनिष्ट लीला- 
विलास के दशंन हमें भक्त कवियो में ही हंति हैं | बाद में तो इस 
एकांतिक प्र म के चित्रण में एकदम मयांदा का श्रभाव हो गया। 
केशवदास ने अपने काब्य में प्रसंगवश नायक-नायिका के मिलन की 
योजना की है | एक पद में धाइ के घर मिलने की व्यवस्था है ; दूसरे 
पद में घर में आग लग गई है, भाग-दोड़ मची है, परंतु कृष्ण इस 
.हड़बड़ में सोती राधिका को जगा कर-- 
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लोचन बिप्तल चारु चिबुक कपोल चूम 
चँपे करी सी माला लाल लीनी उर लाय के 

एक पद में उत्सव के दिन मिलना होता है, एक पद में न्योते!के मिस | 
वास्तव में केशव की कल्पना लोक व्यवहार के साथ चलती है। 
उनके काव्य भें उनके समय का ठीक-ठीक प्रतिबिब हमें मिलता हे। 
सच तो यह है कि परवती रीतिकाल की श्वज्ञार रस विवेचन की सभी 
प्रवृत्तियाँ केशवदास की इस रचना में पूर्ण विकसित रूप से _मिलतो 
हैं । युग-चेतना किस ओर दोड़ रही है, यह हमें इन कविताओं के 
अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है। 

ऊपर हमने लिखा है कि विहारी और केशवदास रीतिकालीन 
प्रतिनिधि कवि हैं। इसका तात्यय केवल यह है कि इन कवियों के 
काव्य म॑ उस युग की लबभग सभी प्रवृत्तियाँ आ जाती हैं। परन्तु 
रीतिकाल की काव्यधारा लगभग ४०० वष चली और अनेक श्रन्य 
कवियों ने उसे पुष्ट किया। वास्तव में विद्यापति के काव्य में ही 
रीतिकालीन प्रवृत्तियाँ पूर्ण रूप से विकसित मिलती हैं, परन्तु बाद में 
इन प्रद्गत्तियों का विकास कुछ दिनों के लिए रुक गया | इसका कारण 
यह था कि इसी समय कुछ अत्यन्त शक्तिशाली धामिक आन्दोलन 
आरम्भ हो गये और जनता की धम-भावना का प्रतिनिधित्व करने 
वाले कथयि ही लोकप्रिय हों तके। परन्तु ऋष्ण-भक्ति-काव्य में राधा, 
कृष्ण और गोपियों को लेकर जो अनेक प्र म-प्रसंग और संयोग- 
वियोग के चित्र चलते थे, वे बराबर चलते रहे | अनेक कृष्ण भक्त- 
कवि साहित्य-शास्त्र के पूर्ण ज्ञाता थे और उन्होंने इस शास्त्र की 
अनेक मान्यताओं को स्वीकृत नायक-नायिका रूप में राधाकृष्ण 
को लौकिक रुर तक उतार लिया। जो है, यह निश्चित है कि 
रीति-काव्य का विशेष विकास विद्यापति के दो सौ वष बाद होना 
आरम्म हआ । केशवदास इस नये काव्य के अग्रगएण्य कवि थे और 


'रुझरू, (हन्दा कापतवा 


उन्हें एवं विहारी को इस काव्यधारा को महत्वपूर्ण दक्ष से बलवती 
बनाने का श्रेय प्रास है| 

परन्तु लगभग चार-सौ वष चलने वाली इस धारा में अनेक सुन्दर 
कवियों ने गोग दिया। श्राचार्य शुक्लजी के इतिद्दास में रीतिकाल 
के कवियों का थ!ड़ा सा परिचय दिया गया है ओर यदि हम इनका 
नामोल्लेख मात्र करे तो भी यह संख्या सो से ऊपर पहुँचेगी | इनमें 
प्रधान कवि हैं चितामणि त्रिपाठी, बेनो, भद्दाराज जसवंतर्सिह, 
मतिराम, भूषण, कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र, कालिदास त्रिवेदी, 
राय, नेवाज, देव, श्रीधर या मुरलीधर, सूरतिमिश्र, कवीन्दु ( उदय- 
नाथ ), श्रीपति, वीर, कृष्ण कवि, रसिक सुमति, गश्जन, प्रीतम, 
भिखारीदास, भूषति, तोपनिंधि, दलपति राय, बंतीधर, सोमनाथ, 
रसलीन, रघुनाथ, दूलह, कुमारमाणि भट्ट, शम्भूनाथ मिश्र, शिव- 
तहाय दास, रूपसाहि, ऋषिनाथ, वेरीसाल, दत्त, रतन कवि, हरिं- 
नाथ, मनीराम मिश्र, चन्दन, देवकीनन्दन, महाराज रामसिह, थान 
कवि, वेनी बन्दीजन, बेनी प्रवीन, जसवन्तर्सिह् द्वितीय, यशोदा- 
ननन्‍्दन, करन कवि, गुरदीन पांडे, ब्रह्मदत्त, पद्माकर भट्ट, ग्वालकविं, 
प्रतापसाहि, रसिक गोविन्द, आलम, घेंन-आनन्द, रसनिधि, बोधा, 
ठाकुर (असनी वाले प्राचोन ठाकुर, असनी वाले दूसरे ठाकुर और 
तीक_्तरे ठाकुर बुन्देलखण्डी ) चन्द्रशेखर, पजनेस द्विजदेव और 
भारतेन्दु ऋषेश्न्द्र | देखने में यह यूची बहुत दी बड़ी है ओर रचनाओं 
की संख्या भी कम नहीं है, परन्तु इन रचनाओं में रीतिकालीन 
प्रवृत्तियां चार शताब्दियों तक प्रवाहित हो सकी हैं । 

ये रीतिकालीन प्रवृत्तियाँ क्या हैं, इस पर हम पहले विचार कर 
चुके हैं| यहाँ हम संक्षेप में ही इन पर बिचार करंखे | 

१. भाषा के लिए व्यापक रूप से ब्रजभाषा का प्रयोग रहा। 
वही रीतिकाल की काव्य भाषा है | ब्रज के धार्मिक कवियों, विशेषतयः 
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अषप्टछ्ाप की कृपा से ब्र॒जभाषा का काव्य दूर-दूर तक पहुँच गया था 
और परवर्ती काल में उनका बहुत-सा अनुकरण भी हुआ । कवि 
अध्ययन के द्वारा इस नई काव्य-भाषा में पढुता प्रदान करते हैं, 
परन्तु उनकी भाषा काव्य ग्रन्थों की भाषा है, जनता की भाषा नहीं । 

२. मुख्य रूप से दोहा, कवित्त ओर सवैया छुन्दों का प्रयोग 
हुआ है । 

३. रीतिकाल के अनेक विषये हैं, परंतु मुख्य विषय हैं नर- 
नारी का प्रेम और उसके संयोग-वियोग के दो पक्ष । 

४. अधिकांश रीतिकालीन कवियों ने स्वतन्त्र रूप से काव्य की 
रचना नहीं कौ । उन्होंने रत, अलंकार ओर छुन्द सम्बन्धी ग्रन्थ लिखने 
की चेष्टा की अ।र उदाहरण के रूप में श्रेष्ठ काव्य उपस्थित किया । 

५. भाषा-शैली, मूर्त्रेमत्ता और भाव-मंगिमा की दृष्टि से सब 
कवियों में उतनी ही समानता है, जितनी भक्त कवियों में | नखशिख, 
बारहमासा, पटऋतु॒वरणन प्रभ्ृति अनेक शैलियाँ इन कवियों में बरा- 
बर चलती रही हैं | 

जो हो, यह निश्चित है कि अन्य काव्य धाराओं के समान रीति- 
काव्य की भी एक धारा चली ओर गदर (१८४५७) तक यह बराबर 
चली थआ्राती रही। भारतेन्दु काल (१८४०--१६० ०) में धीरे-धीरे 
नई प्रवृत्तियों ने उस पर विजय पाई, परन्तु परंपरा के रूप में इसका 
पालन अरब तक हो रहा है, यद्यपि एक विशेष वर्ग में | अन्य साहित्यिक 
धाराश्रों की अपेक्षा इसमें एक नवीनता थी। सिद्ध, सन्त, नाथ, भक्त 
(राम, कृष्ण) काव्यधारा जनता से सम्बन्धित थी। साहित्य में उनकी 
कोई परंपरा नहीं थी । उन्होंने अपनी अन्यतम भावनाशओ्रों का प्रकाशन 
किया, काव्य शात्र की डइुला में वे नहीं बंधे । रीतिकाव्य की धारा 
का आधार संस्कृत के साहित्य-शास्त्र थे, >नकते प्र रणा के श्रोत थे 
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मतलब था, न इनके काव्य को | उनकी धर रणा साहित्यिक थी । वे 
एक वर्ग विशेष के लिये लिख रहे थे । यद् वग विशेष था उस समय 
के राजे-महाराजे और अमीर समाज जो चुहल ओर विलासिता में 
डूबा हुआ था। 

परंतु युग की प्रष्ठ-भूमि से ही हम रीति काव्य की पूरी-पूरी व्याख्या 
नहीं कर सकतें । हमें पूववर्ती मक्ति-काव्य और संस्कृत साहित्य शास्त्र 
का ऋण भी स्वीकार करना होगा । रसराज का प्रधानत्व और श्शज्ञार का 
रतराजत्व संस्कृत काव्यमें ही स्वीकार किया जा चुका था। संस्कृत काव्य 
में ही भक्ति ओर रज्ञार बहुत कुछ पास आ गये हैं। हर-गोरी का 
श्रक्वार एवं विलास कवि-परंपरा में खूब चला। बाद को जब पुराणों 
ने कृष्ण के क्रशः अधिक विकसित श्ृवजड्भारिक रूप को जनता के सामने 
रखा तो कवियों की कल्पना उद्दयीप्तहो उठी । जहाँ तक हम जानते हैं, 
पहले-पदल जयदेव ने गीत गोविन्द में कृष्ण-राधा को अभिनव रूप में 
उपच्थित किया | “चाहे भक्ति समझ लो, चाहे हरिकथा,चाहे विलास |”? 
बास्तव में इसमें जयदेव की मोलिकता नहीं थी । यह हर-गौरी वाले 
पुरातन दृष्टिकोण का ही नवीन सस्करण था | जयदेव ने अपने काव्य 
को भागवत के आधार पर खण्डकाव्य के रूप में खड़ा किया था और 
यद्याप उन्होंने दूृती ओर अभिसार के प्रसद्ध रखे थे परंतु कथा को 
निश्चित रीति-पद्धति पर आगे नहीं बढ़ाया था। उनके काव्य में दूती 
झर अभिसार प्रसद्भवशश आये हैं | दूसरी ओर उनके “गीत गोविन्दम!' 
में शब्दों की कोमलता, छुन्दों की हिल्‍लोल बृत्ति और सक्गलीत का 
प्राचुय एक रहस्यमय वातावरण उपस्थित कर देते हैं ओर यदि 
उन्होंने राधा-कृष्ण का लगभग वही रूप रखा है जो “अह्यवैवत्त - 
पुराण” में दिखलाई पड़ता है, परन्तु उसे स्थूल लौकिक तल से उठा 
कर ऊंचे रहस्यमय सूक्त्म अलोझरिक तल पर छ्थिर कर दिया गया है । 
सब्र. ले-देकर जयदेव का काव्य भक्ति काव्य ही माना जाना चाहिये। 


रीति-काव्य स्व 


विद्यापति ने प्रे रणा जयदेव से ली, परन्तु कृष्णकथा का मौलिक 
प्रवत्त न किया । उसे निश्चित रूप से “शज्ञार काव्य सम्भूत पू८राग, 
मिलन, मान, मानमोचन, दूती, विरह, पुनमिलन के प्रकरण। पर 
स्थापित किया । भक्ति श॒ज्ञार के नीचे दब गई । सम्भव है, वह अधिक 
मात्रा में थी भी नहीं | परन्तु विद्यापति को ही यह श्र॑य है कि उन्होने 
पहली बार कृष्ण राधा का री:तशास्त्र को श्वृद्घार पद्धति से सम्बन्ध 
जोड़ा | पुराणों म॑ कृष्णु-राधा का विलास-बणन मिलेगा परन्तु एक 
धाग-संहिता! के पूर्वराग? के प्रसजझ् को छोड़कर वद क्रम +%टीं नहीं 
मिलेगा जो विद्यावति ने अपने काव्य के लिए खीज निकाला | 3यापति 
के पद ब्रज-भूमि में भी प्रचलित हो गये ओर इसमें सन्देह नहीं कि 
सूरदास उनसे परिचित थे परन्तु उन्होंने बहुत से रूपकों की सकश्टि कर 
कृष्ण कथा के लिए. श्रपना एक स्वतन्त्र दाँचा खड़ा किया जिसमें 
रीति पद्धति की उपेक्षा की गई थी और कथा के स्वाभाविक विकास 
ओर उससे भी आ्रधिक रूपकों की पुष्टि पर ध्यान दिया गया था। फिर 
भी खण्डिता, हिंडोल, जलविहार आदि रूपकों के अन्तगंत रीति-शासर्त्र 
की बहुत-सी सामग्री स्वतः ही आ गई, सूरदास लाचार थे | 

रीति-कवियों के सामने विद्यापति और सूरदास दोनों थे, यही 
नहीं अ्ष्छाप की प्रचुर सामग्री थी, परंतु उन्होंने उनमें से किसी 
की सामग्री को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया । उन्होंने राधा-कृष्ण का 
जो रूप अपने सामने रखा वह उस रूप से मिज्ञता था जो विद्यापति 
ने उपस्थित किया, परंतु वह न ऐसा निश्चित था, न॑ ऐसा सुगठित 
था जेसा विद्यापति के काव्य में उतरता है। उन्होंने साधारण 
नायक नायिकाओं के अनेक प्रसंगों का कृष्णु - राधा पर आरोप कर 
दिया ओर इस प्रकार समालोचकों के लिए एक समस्या उलनन्‍्न कर 
दी | एक पद में नायक-नायिका का मान है, कृष्णु-राधा का कोई 
संकेत नहीं ; दूसरे पद में कृष्णु-राधा का वाग्विनोद है, इसे कृष्ण 


श्र हिन्दी-कविता 


काव्य कहा जाय या रीति काव्य ! स्वतंत्र ग्र थों में ही नहीं, लक्षण - 
प्रन्‍्थों में भी जो उदाहरण हैं, टनमें मी यही समस्या मिलती है। 
उन्होंने ( रीति-कबियों ने ) दान-लीला, हिंडोला अ्रदि प्रसग सूरदास 
प्रभ्मति कवियों के काव्य के लिए, परंतु लीला प्रसंग में भो बहुत से 
प्रसग अपनी ओर से जोड़ दिये हैं ; जेसे--. 


डिगत पानि डिगलात गिरि लखि सब ब्रज बेहाल 
कंपि किसोरी दासि के खरें लजाने बाल 


( दिहारी ) 


विपरीत रति, पुप्प-समर, राधा-विरह, गोपी विरह, रास अ्रदि के 
कितने ही प्रसंग रीति काव्य का विशिष्ट अंग हैं और इनके लिए 
री।त काव्य निश्चय ही हिंदी भक्ति काव्य का ऋणी हे। श्व॒द्गार 
का जो अंश इस साहित्य में था वह सहज ही रीति काव्य में शा 
गया है । 


कृष्ण-भक्ति काध्य ने प्रकृति का उद्दीपन के रूप में हो देखा था 
यद्यषि उसमें वह ऊद्दात्मकता नहीं चली थी जो रीतिकाव्य में दिखलाई 
पड़ती हे । कारण यह है कि कृष्ण-काव्य का एक निश्चित आधार 
था | रीति कष्व्य उड़ा-उड़ा फिरता था । जहाँ से अ्रपनी प्रकति से 
मिलती-जुलती चीजें मिलीं, उसने लीं। प्रकृति चित्रण की अपनी 
विशिष्ट शेलियाँ उसने दूसरे स्थानों से लीं, परंतु उद्दीपन रूप में प्रकृति 
चित्रण का जो प्रयोग कृष्ण-काव्य में हुआ, उससे वह परिचित था । 


भक्ति ओर वैराग्य संबन्धी अनेक धारणाओं और शैलियों के 
लिये भी रीति काव्य कृष्ण काव्य का ऋणी है, जेसे विहारी की यह 
भावना--- 


रीति-काव्य श्धरे 


मोद्दिं तुम्हें बाढ़ी बहस को जीते जदुराज 
अपने अपने विरद की दुहूँ निबाहन लाज 


परंतु इन्हें भक्ति काव्य का हीं ?770]०८०४०४७ समभना चाहिये | रीति: 
काव्य की मूल प्रवृत्ति से ये अपरिचित हें । 


संस्कृत लक्षण ग्रन्थों का प्रभाव भक्ति काव्य पर ही बहुत कुछ पढ़ 
चुका था । विद्यापति काव्य प्रकाश से भली-माँति परिचित हैं। उनके 
लिए. काव्य प्रकाश की एक टीका की प्रतिलिपि कराई गई थी । 
कदाचित्‌ राधा के सद्मःस्नाता रूप के चित्रण के लिए प्र रणा उन्हीं 
काव्य प्रकाश से ही हुईं | रीति काव्य में संस्कृत ग्रन्थों के आधार पर 
जब रीतिग्रन्थ लिखे जाने लगे तो यह असंभव था कि कवि लक्षणों तक 
ही सीमित रहते । संस्कृत लक्षण-प्रन्थों में उदाहरण स्वरूप जो सामग्री 
थी उसने भी उन्हें प्रभावित किया | जिन लक्षण-अन्थों ने रीति काव्य 
को प्रभावित किया वे हैंध्वन्यालोक ( आनं<वघनाचाय ), काव्य- 
मीमांसा ( राजशेखर ), काव्य प्रकाश ( मम्मठ ), साहित्य दष॥४ 
( विश्वनाथ ) ओर कुवलंयानंद ( अ्रप्पष दीक्षित ) । आनन्द 
वध्धनाचार्य ने कह ही दिया था-- 


दृष्ट पूर्वा अध्ह्यर्था: काव्ये रस परिग्रहात्‌ । 
सर्वेन वा इवाभान्ति मधुमांस इव द्र मः ॥ 


फिर क्‍या था,कवियों ने उनकी तथा पिछले कितने ही संस्कृत कवियों की 
सामग्री को हिन्दी में ढालना आररम्म किया, परंतु आनन्दवधनाचार्य 
ने वेवल “छाया--” ग्रहण के कवियों को स्वंतत्रता दी थी, 
फिर यह आवश्यक बना दिया था कि वह नूतन स्फुरण एवं चमत्कार 
के साथ हो-- 


यर्दाप तद॒पि रम्य यत्र ल्ञाकस्य किंचित्‌ 


श्प्ड हिन्दी-कविता 


स्फुटित मिदमितीय बुद्धिरभ्युज्निद्दीते । 
अनुगतमपि पूवच्छायया वस्तु ताहक्‌ 

सुर्ूषि रूप निबध्नन्‌ निन्यता नोपिनाति ॥ 

इस बात को भुला दिया गया | 
इन रीति ग्रन्थों में उदाहरण के रूप में जिन कवियों की रचनायें 

रखी गई थीं, उनकी श्रोर हिन्दी के लक्षण ग्रन्थकारों और कवियो का 
ध्यान जाना अध्वाभाविक बात नहीं थी। ये थे गाथासप्तशती, श्रम उक- 
शतक, आर्या सप्तशती, कालिदास, माघ आदि | इन सभी का हिन्दी 
रीति काव्य पर अमभिट प्रमाव पड़ा है। 'सम्शतियों' ने 'सतसई” का 
आविर्भाव किया । अन्य मुक्तकों 'कवित्त, सवेया आदि) पर 
भी इनका कम प्रभाव नहीं पड़ा | विहारी सतसई में पिछली दोनों 
सतसइयों और अमरूरुकशतक के कितने ही भाव छाया-रूप में ग्रहण 
कर शिये गये हैं ओर शैली, ध्वनि, व्यंजना आदि की दृष्टि से इन्हीं 
रचनाओं को ग्रादश मान कर चला गया है। विहरी का प्रसिद्ध दोहा- 


नहिं पराग नहिं मधुर रस नहिं विकास इहि काल 
अली कली ही त बँध्यो आगे कोन हवाल 


आया सप्तशती के निश्नलिखित दोहे का ही श्रधिक उत्कृष्ट रूपान्तर 
है 
पिब मधुप | बकुल कलिकां, 
दूर रसनाग्रमात्रमाधाय | 


अधर विल्लेप्य समाप्ये मधुनि 
मुधा वदनमपयसि || १६७॥ 


यद्यपिं विशेष परिस्थिति के कारण इसमें काव्य की मात्रा विशेष हों 
गई है। अन्य कितने दोहों के संबंध में यही बात कही जा सकती है- 


रीति-काव्य ह + शदक, 


तीज परब सोतिन सजे भूषन बसन शरीर । 

सबे मरगजे मुँह करी वहे मागजे चीर ॥| ३३ ॥। 
हल्लफल हृथ पसाहि आखशणँ क्षण बासरे सवत्तीणम्‌ ॥ 
अज्जाएँ भज्जाणाण अरेण कहिआअं व॑ सोहग्गम्‌॥ 


(गाथा १॥७६) 


कंजनयनि 'मद्जन किये बेठी ब्योंरति बार। 
कच अंगुरिन बिच दीठि दे चितवति नंदकुमार ।। 
चिकुरविसारशतियहनत कण्ठी विमुख वृत्तिरपि बाला । 
त्वामिय महुलि कल्पित कचावकाशा विलोकयति॥ 


(आया, २३१) 


मोर चंद्रिका स्याम सिर चढ़ि कत करत गुमान 
णंखवी पायक्नि पर लुठति सुनियत राधा मान 
मधुमथन मोलिमाले सरिप तलयसि तुलसि कि मुधाराधाम्‌ ॥ 
मत्तव पदमद्‌ सीय॑ सुरभियितु सौर भोद्धद : ॥ 


(वही, ४३१) 


में मिसहा सोचो सपुर्कि मुँह चूम्यो ढिंग जाय। 
हँस्‍यो खिसानो गर गल्मौ रद्दी गरे लपटाय ॥ 
शूत्यं वासग्ृहं विज्ञोक्य शयन्नादुत्थाय किब्विछने-- 
निंदा ब्याजमुपागतस्य सुचिरं निवेण्य पत्युमेखम्‌। 
विश्रव्धं परिचुम्ब्य जातपुल्नाकामालोक्य गण्डस्थली 
लज्ज!नभअ्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिद चुम्बिता ॥ 


(अम रुक शतक- ८२) 


१८६ हिन्दी-कविता 


इस प्रकार खोज करने पर कितने ही संस्कृत मुक्तकों में ऐसे दोहे मिल 
जाते हैँ जिनको विहारी ने शअ्रवश्य ध्यान में रखा है। इस प्रकार 
विद्दारी के माध्यम द्वारा संस्कृत मुक्तक साहित्य का एक बड़ा भाग 
हिन्दी रीति काव्य का श्रग हो गया । बाद के कवियों ने उन्हीं की 
सतसई को श्राधार बनाया, उन्हें संस्कृत श्र थवा प्राकृत ग्रन्थों तक पहुँचने 
का कष्ठ नहीं करना पड़ा । कम से कम उत्तर-रीति कालीन कवियों 
ने संस्कृत ग्रन्थों का आश्रय अधिक नहीं लिया। वे अपने पूववर्ती 
हिन्दी कवियों को आदश मान कर चले । वास्तव में विरह वन ओर 
प्रकृति वणन के संबंध में तो एक विशिष्ट शैली ही बध गई थी। 
विशेष कुछु करना-घरना था ही नहीं | कवियों ने निश्चित पगदंडी पर 
ही चलना सरल समभा । वे लोक छोड़ कर नहीं बढ़े । परंतु हमें यह 
भी याद रखना चाहिये कि उक्त दोनों विषयों में जो रीति प्रथा रीति- 
काव्य के पूवंवर्ती कवियों ने चलाई, वह स्वयम्‌ सस्क्ृत कवियों की 
उच्छुष्ट! चीज़ थी'। विरह-वणन में कुशता और ताप का कथन बहुत 
वहले से चला आता था । विरह-वणन के संबंध में विल्‍्हण लिखते हैं- 


आता बथा तानव भड्ग य प्॒-- 
- स्त्वद्विप्रयोगेण करड्र दृष्टे : 
धत्त गृहस्तम्भानि वत्तितेन 
कम्य यथा श्वास समीर णेन । 
बिरद् ताप के संबंध में हप लिखते हैं-- 
दुहनज्ञा न प्रथुद वद्यव्यथा 
बिरह जेब «थयेदि नेहशम्‌ | 
दहन मात्त विशन्ति कथं स्त्रिय 
प्रियमपासुमुपा सिठुमद्घुरा: ॥। 


इसी तरह कटि की सूदमता पर संस्कृत के काव्य में बहुत कुछ कहा 
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जा चुका था | १० जगन्नाथ ने कमर की सूक्ष्मता समभाने के लिए, 
शून्यवाद का आश्रय लिया था-- 


अनहपे वौदोन्देर गणित महायुक्ति निवहै -- 
निरस्ता विभ्तारे क्वचिद्‌ कल्षब॑ती «नुयपि 
असत्ख्याति-व्याख्याधिक चतुरिमाख्यात महिमा 
इबलम्नेये युगतमत सिद्धान्त सरणि । 

विहारी ने भी उसे “सूक्षम कटि पर ब्रह्म लरे? कह दिया। 
प्रकृति वन के इतिहास पर दृष्टि डालने से यह पता चलता हैं 
कि कालिदास के समय में ही उद्दीपन के रूप में प्रकृति वर्णन को 
अधिक श्रेय मिलने लगा था और वस्त॒वणन बहुत कम हो गया' 
था। धीरे-धीरे षरटऋत॒वर्णन का विकास हुआ । इसे “उद्दीपन 
काव्य” भी कह सकते हैं | हिन्दी में आरम्म से ही उद्दीपन 
रूप में स्वतंत्र वण न 'घटऋत॒ु”' और “बारहमासे' के रूप में लिखे जाने 
लगे । रीति कवियों ने इन्हें अन्यतम कोटि तक पहुँचा दिया । सारी 
प्रकृति, सारी ऋतुएँ उद्दीपन-मात्र | इस घटऋतु ओर बारहमासे की 
बधी परग्परा के बाहर भी बहुत लिखा गया, परंतु जो लिखा गया 
उसका ध्येय प्रकृति निरूपण के स्थान पर श्रलंकार पांडित्य प्रदर्शन दी 
ग्रधिक था । इस प्रकार का चित्रण तो आदि कवि में चद्रोपालंभ 
( सुन्दरकांड ) के प्रकरण में भी मिलता है, परन्तु बाद के संस्कृत 
काव्य म॑ तो चंद्रोपालम्भ और इसी प्रकार के असंयत, अह्ात्मक कथनों 
को भरमार है | पं० जगन्नाथ के 'भामिनी-विलास' के एक छुंद में 
चंद्रोदय को देख कर कब (विरही ) कहता है-अंगारों की तरह 
तीदण किरणों से भूमडल को भस्म करता हुआ्ना यह तो प्रचंड मातंण्ड 
निकल रहा है | कोन पशु इसे चद्रमा कहता है ! इसमें जो श्यामता 
दीखती है. वह शशलांछन नहीं है किन्त रएभमि में सम्मुख लड़कर 
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मरे हुए वीरों के द्वारा फटे हुए मध्यमाग से आझ्राकाश की नीलिभा 
चमक रही है | श्लेष के लिए आकाश-पाताल द्ूंढ़े जाने लगे और 
उन श्िलिष्ट शब्दों के बल पर प्रकृति चित्रण किया जाने लगा । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि हिन्दी रीति काव्य ने संस्कृत काव्य 
से बहुत कुछ उधार लिया | यही नहीं, उसने अपश्र श ब्योर प्राकृत 
से भी बहुत कुछ लिया । प्राकृत की गाथा-सतसई की बात हम कह चुके 
हैं। अपभ्र श का भी ऋण है। “दोहा? ( दोधक, दोहत्र, दूहा ) का 
पहला परिचय हमें यहाँ होता है और बहुत से ज्ञारपरक दोहे 
मिलते हैं | हेमचंद के व्याकरण में इसी प्रकार के दाहे संग्रहीत हैं। 
इनके अ्रध्ययन से पता चलता है कि सातवाहन की गाथा सप्तशती की 
एक परम्परा प्राकृत और अपश्र श में बराबर चलती रही । यही नहीं 
कहा जाता कि इससे रीति-कालीन कवि कितने परिचित थे । परन्तु इसमें 
सन्देह नहीं कि रीति-काल में, जाने या अनजाने, यही परम्परा 
विकसित हुई । 

परंतु रीतिकाव्य केवल प्रम और विलास तक सीमित नहीं है। 
उसने अनेक विंषय अपनाये ओर अनेक प्रव्ृत्तियाँ उसमें विकसित 
हुई हैं । इस दृष्टिकोण से हम रीतिकाव्य के कई भाग कर सकते हैं-- 

१. लक्षण ग्रन्थ और उनमें उदाहरण के रूप में आने वाला 
काव्य | 

२. मुक्तक काव्य जिस पर अलक्तित रूप से संस्कृत साहित्य का 
प्रभाव था । 

२. अनुभूतिपूण मुक्तक काव्य । 

४. ग्रन्य रचनाएं । 

/ क ) प्रशस्तियाँ 

( ख ) मक्ति-समन्वित रचनाएँ 

(ग॒ ) नीति-सम्बन्धी रचनाएँ 
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( घ ) कथात्मक काव्य 

( डः ) प्रकृति सम्बन्धी रचनाएँ 
इस सूची से हमें मध्ययुग की प्रवृत्तियों का भी परिचय मिल जाता है। 
इस समय गोण थाराए थों --भक्ति, नीति, वीरकाव्य (प्रशस्ति काव्य), 
कथा प्र म, प्रकृति । प्रकृति अधिकांश तो उद्दीपन के रूप में ग्रहण हुईं 
परन्तु 'सेनापति' के काव्य में कुछ अनुभूति-पूर्ण बणंन भी मिल जाते 
हैं। यह ध्यान योग्य है कि अधिकांश रीति काव्य उन कवियों द्वारा 
रचा गया जो राजाश्रय में रहते थे, या स्वतंत्र रह कर भी राजाभश्रय 
प्रात करना अपना ध्येय. मरते थे। राज-पंडित और राजकवि के 
रूप में सम्मान प्राप्त करना ही उस समय कवियों का लक्ष्य हो गया 
था | अतः रीतिकाव्य परिडतों, राजाओं और विलासप्रिय अमीरो में 
विकसित हुआ । इसी से इस काव्य में चमत्कार प्रियता और पांडित्य 
प्रदशन की प्रधानता। राजाश्रय में प्रिय कविता की कुछ अपनी 
विशेषताये' होती हैं । 

१ -पांडित्य 

२--चमत्कार प्रियता 

३ -काव्य रूढ़ियों और साहित्य की मान्यताओं का अ्षरशः 
पातन 

४--प्र म ओर विलास 

५ --कला प्रियता, जिसका अर्थ है भाव पक्ष की उपेक्षा और 
झलंफार, छुन्द ओर भाषा की पुष्टि की ओर अधिक ध्यान | इस 
प्रकार की विशेषताएँ हमें रीतिक्राव्य में पूणंतः मिल जाती हैं। वह 
झपने युग का उसी तरह प्रतिनिधि काव्य है जिस तरह भक्ति काव्य 
सूरदास और ठुलसीदास के युग का । 


ट् 
भारतेन्द्‌ युग की कविता 


तुलसीदास और बनारसीदास ( १६४३ ) की कुछ कविताओं को 
छोड़ कर अधिकांश कवियों की कविताश्रों में सामय्रिक घटनाओं और 
परिस्थितियों के चित्र नहीं मिलते | सच तो यह है कि हमारे कवियों 
आर साहित्यकारों ने सदा ही सामयिक जीवन की उपेक्षा की है। 
इसका कारण यह रहा है कि हमारे कवियों ओ साहित्यकारों 
ने सदा ही सामयिक जीवन की उपेक्षा की है | इसका कारण यह रहा 
है कि हमारा अ्रधिकांश साहित्य धम-चेंतना या काव्य परम्परा से 
प्रभावित रदा है। एक ओर सिद्धों, नाथों और सन्‍तों का काव्य है, 
दूसरी ओर राम-कृष्ण भक्त कवियों का । यह दोनों ही वेराग्य मूलक 
हैं। भ्रतः इनमें इधर-उधर कुछ उक्तियों क!' छोड़ कर सामयिक 
जीवन के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता | रीति काल के कबियों ने 
जीवन को साहित्य के माध्यम से देखा ; श्रतः सामयिक जीवन की 
ग्रोर उनकी दृष्टि नहीं गई । वे केवल प्रशस्त काब्यों तक ही सीमित 
रही जिनमें अतिशयोक्ति की ही प्रधानता थी । 

यह उनन्‍नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध के काव्य की विशेषता है कि 
उसमें परग्परागत साहित्य-धाराओों पर रचना होने के साथ-साथ एक 
नई प्रकार की कविताशञ्रों का भी श्रीगणेश हुआ । जैसे- 

(१) जनकविता--जनगीतों के अनुकरण में लिखी कविता । 

(२) सामयिक कविता--सामयिक जीवन औ्ौर मनोदृत्तियों पर 
प्रकाश डालने वाली कविताएँ । 
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. (३) राष्टीय कविता--देशभक्ति से अ्नुप्राशित कविताएं, जिनमें 
देश-दशा पर रुदन किया गया है और उत्साहप्रद जागरण-गीत गाये 
गये हैं। साथ ही इतिहास के पुराने गोरवशाली प्रृष्ठ भी कविता के 
लिए उलटे गये हैं । 

इन तीनों भ्रणियों का कविता की कोई परंपरा न थी। इससे 
उनके जन्मदाताओं को और भी अधिक श्रेय मिलना चाहिये | काव्य 
की पुरानी धाराओं के समकक्ष इन नवीन धाराओं की प्रतिष्ठा सरल 
काम नहीं था | जहाँ प्राचीन काव्य के मूल में पलायन की प्रवृत्ति है, 
वहाँ यह नवीन काव्य अ्रपने समय के सारे जीवन को समेट कर चला 
है ओर उसने काव्य की भाषा, प्रतीक, शेली, विषय सभी में क्रांति 
उपास्थत की है । इस नये काव्य के आदि कवि और नेता भारतेन्दु 
श्री हरिश्वन्द्र (१८४०-१८८०) थे | 

मई १८७६ की “कविवचनसुधा” में भारतेन्दु ने एक विशप्ति 
प्रकाशित की थी। उसमें उन्होंने सामयिक जीवन के कई पहलुओं पर 
कविता रचने के लिए कवियों को निमंत्रित किया है, वे लिखते 
हैं--“भारतवष कौ उन्नति के जो अ्रनेक उपाय महात्मागण श्राजकल 
स्पेच रहे हैँ उनमें एक और उपाय भी होने की आवश्यकता है। इस 
विषय के बड़े-बड़े लेख और काव्य प्रकाशित होंते हैं, किन्तु वे 
जनसाधा रण के दृष्टिगोचर नहीं होते | इसके हेतु मेंने यह सोचा है 
कि जातीय संगीत की छोटी-छोटी पुस्तकें बनें और वे सारे देश, 
गाँब-गाँव में, साधारण लोगों में प्रचारित की जायं | यह सब लोग 
जानते हैं कि जो बात साधारण लोगों में फेलेगी उसी का प्रचार 
सावदेशिक होगा ओर यह भी विदित है कि जितना ग्रामगीत शीघ्र 
फैलता है ओर जितना काव्य को संगीत द्वारा सुन कर चित्त पर प्रभाव 
होता है उतना साधारण शिक्षा से नहीं होता | इससे साधारण लोगों 
के चित्त पर भी इन बातों का श्रंकुर जमाने को इस प्रकार से जो संगीत 
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फैलाया जाय तो बहुत कुछ संस्कार बदल जाने की आशा है। ? 
झाग चलकर उन्होंने इन ग्रामगीतों के विषय भी दिये हँ--“बालविवाह 
से हानि, जन्मपत्र मिलाने की श्रशास्त्रत!, बालकों की शिक्षा, अंगरेज़ी 
फैशन से शराब की ञ्रादत,भ्र णहत्या, फूट ओर बेर, बहुनातित्व और 
बहुभक्तित्व, जन्मभूमि से स्नेह ओर उसके सुधारने की आवश्यकता 
का वर्यन, स्वदेशी--हिन्दुस्तान की वस्तु हिन्दुस्तानियों को व्यवहार 
करना--इसकी आवश्यकता, इसके गुण, इसके न होने से हानि का 
बर्णन इत्यादि । 

भारतेन्दु क्रांतिद्रश थे । उनका जन्म उस सुधारक युग में हुआ 
था जब कुरीतियां के परिहार की बात प्रत्येक चिन्तनशील व्यक्ति के 
रोम-रोम में व्यास हो रही थी। उनकी दृष्टि देश के उस भाग पर 
गई जिस पर उन्नति का श्रेय था। यह भाग था ग्रामीण जनता का | 
उस तक केवल “लोक-गीत! द्वारा पहुँचा जा सकता था | श्ज्ञार ओर 
हास्य के गीद तो प्रचलित ही थे। भारतेन्दु की इस विज्ञप्ति 
से पता चलता है कि वे शज्ञार और हास्य को भी कविता का 
विषय बनाना चाहते थे जिससे ग्रामीण जनता का मनोरञ्न हो सके, 
आर कुनेन की कड़वी गोलियों पर “मीठा” चढ़ जाये । परन्तु शिक्षा 
झौर समाज-सुधार उनका ज्ञक्ष्य था उन्होंने समाज तक ही अपनी दृष्टि 
को सीमित नहीं किया था--स्व्रदेशी, श्रदालत, स्वदेश, जन्मभूमि 
सुधारने की ग्रावश्यकता राष्ट्रीय और राजनेतिक विषय थे ॥ 
इस प्रकार उन्होंने जीवन के समस्त ज्षेत्रों पर दृष्टि दौड़ाई थी। 
धामिक, सामाजिक और राजनैतिक जीवन विशेष लक्ष्य थे । 

सन्‌ १८५७ ई० के विद्रोह के बाद कम्पत्री की निरंकुशता और 
रघेच्छाचारी शासन का अंत हुआ ओर शासन सूत्र महारानी 
विःछोरिया के द्ााथ आया । इस वष के अंत में गंगा-जमुना के संगम 
(प्रयाग) पर महारानी का धोपणापत्र पढ़ा गया जिसमें आश्वासन 
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दिया गया कि लोगों के धरम पर किसी प्रकार का आघात नहीं किया 
जायगा। इस सहृदयतापूण घोषणापत्र ने लोगों के हृदयों में कृतश्ञता 
के भाव मर दिये और उनकी वाणी गद्गद्‌ होंकर कवियों के कंठ से 
फूट निकली । १८६६ ई० तक लोग महारानी के राज को रामराज्य 
समभते रह । विद्रोह के बाद किसानों के लिये “बन्दोबस्त' हुआ । 
उसमें इतना ऊँचा लगान कूता गया कि कृषकों के पास उसे देने के 
बाद कुछ मी नहीं बचता था। देवयोग से १८६६ ६० में अकाल 
पड़ा | इसमें २० लाख के लगभग जन-हानि हुईं | लोग आश्चयं से 
आकाश तकने लगे । यह केसा रामराज्य ! कवि लोग समभते थे कि 
अधिकारियों से प्राथना करने पर सब कुछ हो जाथगा, परन्तु वहाँ ज़रा 
भी सुनवाई - नहों हुईं | इससे लोगों के मन में पहली बार विदेशी 
सरकार की छुलना का उदय हुआ । अब तक हमारे कवियों ने राज- 
भक्ति ओर देश-भक्ति को साम्यवाची माना था, अब उनकी रचनाश्रों 
में राजमक्ति ओर देशभक्ति का द्वन्द चलने लगा । १८६६ में मंदी का 
ज़माना आया श्रोर १८६८-१८६६ में फिर अकाल पड़ा । 

इन संब सामयिक धटनाओ्रं का प्रतिबिम्ब सामयिक साहित्य में. 
मिलता है । अब तक लोग अमर साहित्य को द्वी रचना करते थे, परंतु 
अब ऐसा साहित्य भी रचा जाने लगा जिसका उद्देश्य उपयोगिता 
था । 'पत्र' इस साहित्य के प्रकाशन के प्रधान खाधन थे। अबतक 
प्रतिदिन की - घटनाओं की आलोचना करने के लिये कवियों के 
पात कोई साधनन था। अब एक प्रभावशाली साधन दाथ लग 
गया था । इसलिए बहुत कुछ सामयिक कविता पत्रों में प्रतिदिन, 
प्रकाशित हुईं; इस प्रकार की कविता का उदू-पत्र साहित्य में 
अभाव दहै। इतसे हिन्दी |की समयानुकूलता, युग-परिवतनक्षमता 
ओर महानता स्पष्ट है। भारतेन्दु उन लोगों में मे जिन्होंने इस सामयिक 
कविता 4. निर्माण किया, इसके दिए. आन्दोलन किया इस प्रकार 
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की रचनाओं को प्रकाशित करके कवियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने 
सामयिक जीवन के प्रति संदेह की दृष्टि दौड़ाई, उनमें असंतोष प्रकट 
किया और जनता के शतयुगजीवी कुसंस्कारों के विरुद्ध मोर्चा लिया। 
उनकी कविंता में उनके युग के गद्य के सारे उपादान मिलते हैं और 
उन्होंने खडग की भाँति उनका प्रयोग किया है। पिछले कवियों की 
भाँति भारतेन्दु ओर उनकी मण्डली के कवियों ने अपने चारों ओर 
के जीवन से अ्रँखें नहीं मूँदी थीं, न नायिका-भेद से उसे संकुचित ही 
किया है । भारतेन्दु ने ११ वर्ष की अवस्था में जगन्नाथपुरी की यात्रा 
की थी और “तहकीकात पुरी की तहकीकात” लिखकर इतनी छोटी 
आयु में भी अपनी जिश्ञास, प्राचीनता के प्रति संशवालु ओर बलवती 
प्रकृति का परिचय दिया था। १२ वर्ष की अवस्था में उन्होंने सारे उत्तर 
भारत की यात्रा कर डाली । इन यात्राश्रों में उन्होंने देश की भयंकर 
निर्धनता, भीषण परंपरा-प्रियता का परिचय पाया | उनके नागरिक 
संस्कार उन्हें व्यंग लगे। उन्होंने देखा कि गाँवों की संस्कृति को 
साहित्य का रूप देकर ही वह नागरिकों की सेवा कर सकते हैं। वाद 
की परिस्थितियों ने भी लोगों का ध्यान गाँवों को ओर किया । जनता 
की भाषा, जनता का रोष, जनता का व्यद्ध--उस युग की कविता में 
सजीव हो उठे हें ! 

भारतेन्दु ने कितनी ही ऐसी कविताएँ लिखी हैं जो उन्हें राज- 
भक्त के रूप में प्रमट करती हैँ, जेसे विकटोरिया के पति की मृत्यु पर 
स्वगंवासी भी अलवरत वर्णन अंवलिपिका ( १८६१ ), ब्यूक आँव 
शेडिनबरा के १८६६ में भारतागमन के श्रवसर पर श्री राजकुमार 
सुस्वागतपत्र, सन्‌१८६६ में उनके काशी में आने के अवसर पर कवित्त 
(१० मार्च, १८७०), सन्‌ १८७१ ई० के नवम्बर में टाइफाइड (विषम 
ज्वर) के कारण श्रीमान्‌ प्रिन्स आफ वैल्स के पीड़ित होने पर कवित्त 
(१८७१) | सन्‌ १८७४ ६० में युवराज प्रिंस आफ वेल्स (एडवर्ड सप्तम) 
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के मारत / आगमन पर लिखी गई “राजकुमार शुभागमन वर्णन” 
(१८७५), मानसोपासन (१ जनवरी, १८७७) ; परंतु अंतिम कविताओं 
में यद्यपि उनकी राजभक्ति वैसी हो वनी है, वे स्थानीय कमचारियों से 
छुब्घ हैं| मानतोपासन! में उन्होंने लिखा है -“प्रिय, हम सब 
स्वभाव-सिद्ध राजभक्त हैं । बेचारे छोटे पद के श्रद्धरेजों को हमारे चित्त 
की क्या खबर है, अपनी ही न छुटाँक पकाना जानते हैं। , ग्रतएव 
दोनों प्रजा एकरस नहीं हो जातीं ; आप दूरवसे, हमार। जी कोई देखने 
वाला नहीं, बस छुट्टी हुई । आपके झ्रागमन के केवल स्मरण से हृदय 
मद्गदू ओर नेत्र अश्र पूर्ण हमीं लो.ों के हो जाते हैं और सहज में 
आप पर प्राण न्‍्योछावर करने वाले हमीं लोग ३, य्योंकि राजर्माक् 
भारतखंड की मिट्टी का सहज गुण और कर्तव्य धर्म है, पर कोई 
कलेजा खोल कर देखनेवाला नहीं ।” १८७५ ई- में भारतेःु ने 
भारतशिक्षा' कविता लिखी है जिसमें राजकुमार का स्वागत है। 
कविता हेमचंद्र बनी की कविता की छाया लेकर लिखी गई है। 
इसमें “भारत-जननी” अकुला कर असुओ्रों से भीगती आती हे और 
शोक प्रगट करती है। कविता के अंत में-- 
बजे बृटिश डंका सघन गह गह शब्द अप[र 
जय रानी विक्टोरिया जो जुब राजकुमार 

गवंपूर्ण ढज्ष से लिखा गया है। १८७८ ई०» में अ्रफृगान-युद्ध छेड़ने 
पर इस कविता के कुछ पद लेकर थ्ौर वहुत से और पद 
मिला कर 'भारत.वीरत्व! की रचना हुई - कवि गय॑ से “भारत सैन 
पयान” की बात कहता है और ब्रिटिश राज्य की प्रशस्ति में बहुत 
कुछ लिखता है। श्यू८! ई० में अफगान युद्ध की समाप्ति पर उन्ह 
“विजयवल्लरी' कविता लिखी और मिश्र-युद्ध की समाप्ति पर अ्रगल्ले 
वर्ष (१८८२) 'विजयिनी विजय पताका या वैजयंती' | (विजयबज्ञरी 
में कवि लोगो के उल्लास पर कहता है-- 
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कहा भूमिकर उठि रायो के टिक्तस भो माफ़ 
जन साधारण का भयो रिघों सिविल पथ साफ 
नाटक अस उपदेश पनि समाचार के पत्र 


#[रागार भए कहा जा अनन्द अति अद्न 


कविता के अंत में असंतोप स्पष्ट है-- 
भारत कोष विनास को हिय अति ही भकुक्ञाय 
ईति भीति दुस्काल सों पीड़ित कर को सोग 
ताहू पै घन नास #& यह विनु काज कुयोग 
सटे चो डिज़रैश्ञी लिटन चितय नीति के जाल 
फंसि भारत अर-जर भयो काबुल युद्ध अकाल 
इत्यादि 
संन्‌ १८००-१-८४ में भारत के लाट मारविवस अंव रिंपन के समय 
में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट (१८८०) तोड़ा गया, मेसूर का राज्य प्राचीन 
राजवंरा को सॉपा गया (१८८१), अरफुगान-युद्ध इन्हीं के समय में 
समाप्त हुआ, ओर इलबट विल एवं स्थानीय रवराज्य-संबंधी ऐक्ट 
कायम हुए। इनके शासन को ' रिपनाप्रक' (१८८४) लिख कर 
भारतेन्दु ने भ्रद्धाअ्नलि दी | परन्तु यह स्पष्ट है किवे अंत समय 
थंग्र ज़ी राजनीति की शतरजी चालों को समझ गए हैं। नये जमाने 
की मुकरी” (१८८४) में उन्होंने लिखा है-- 
भोतर मीतर सब रस चूसे, 
हँसि हँसि के तम मन धन मूसे, 
जाहिर बातिन में अति तेज्ञ, 
कह सखि साज्ञन ना अंग्रज्ञ । 
इनकी उनकी ख्रिद्मत करो, 
रूपया देते देते मरो, 
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तब थआाचे माहि करन रूशाब 
क्यों साख स्राज़न नहां खताब । 
धन लेकर कुझ काम न आा* 
ऊँची नीची राग दिखाबे, 
समय पड़े पर से मुंगी, 
क्यों सखि साजन नहि सखि चुंगी। 
मतलब ही को बोदे ब।त. 
राखे सदा काम की घात, 
डोल पहिने सुन्दर जमला, 
क्यों सखि सामन नहिं सख अमला | 
जेसा हम ऊपर लिख चुके हैं, भारतेन्टः के काध्य में उत्कृष्ट देशभक्ति, 
ओर सच्ची राष्ट्रीया की कलक मिलती है | लोग यह भूल नातेहें 
कि राष्ट्रीयता के मूल प्रवत्त को में उनका कितना महत्वपूर्ण स्थान है। 
उन्होंने भारत के पिंछुले इतिहास को पहली नार कवि के रूप में देखा 
है | जयचन्द के प्रति वे कहते हैं - 
ताहे त चोझा लगाय जयचँदवा 
अपने स्वार्थ भूलि लभांये काहे चोटी डटवा बुलाएं जय० 
अपने हाथ से अपने कुल्के काहे तें लड़वा कटाए जय० 
फूट के फल सब भारत बोप बैरी केराह बुज्ञा ये जय» 
और नामि तें आयो बिलाने नित्त घ्ुत्न ऋज़्री पुताये ज्य० 
(वर्षाविनोद, ४०) 
सोमनाथ (पहादेय) के मन्दिर टूटे के समय गौरा ( थाव॑ती) का 
उद्बोधन ओर हिन्दुओं की कम-हिम्मती देखिए-- 
टूटे ामनाथ के सादर, हहू लग न गाहार 
दोरो दोरो हिन्दू हो सब गोरा करे पुकार 
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की केंद्र हिन्दू के जनमल नाहीं की जि सेलें छार 

की सब आज घरम तजि दिहलें येः तरुक सबे इकवार 

केहू ल्गत गोहार न गोरा रोयें जार बेजार 

अब ज्ग हिन्दू बेहू नाही मूठे नामैं के वेबहार 
(वही, ५१) 

परंतु वह प्राचीन गौरवगाथा भी नहों भूक्ते हैं-- 

धन घन भारत के सब क्षत्री जिनको सुछस धुज़ा फहराय 
मारि मारि के सत्र दिए हैं लाखन बेर भगाय 
मद्दानन्द की फौज सुनत ही डरे सिकंदर राय 
जा चंद्रगुप्त लू आः बंटी सिल्यूकस को ब्याय 
मारि बलूचिन विक्रम रहे शकारी पदक्ी पाय 
ब्रापा कासिस तनय मुहम्मद जीत्यो सिंधु दियो इतराद 
आयो मामु चढ़ि दिन्दुन पे चोदिलस बंसा सेन चढ़ाय 
खुम्मान राय तेहि बाप सार लखि सब विधि दियो दराय 
लोहोर राजा जयपाल्न कोप्यो चढ़ि खुरासान पर घाय 
दिनों प्रान आनंद्पाल पर छॉड्यों देस धरम नहिं जाय 
( बढ़ी, ५१ ) 


स्वयं अपने समय में पूर्वी पश्चिमी सभ्यता के संघात को उन्होंने भमली 
भाँति पहचाना है-- 


पारत में ऐहि समय भई दै 

सब कुछ जिनदि पयान हो दुद्दरंगी । 
आध पुराने पुरानहिं मान 

आध भर किरिस्तान द्वो दुइरंगी। 
क्या तो गद्द्दा को चना अद्दाबे, 

कि द्ोइ क्यानंद जाय दो दुइरंगी ॥ 
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क्या तो पढ़े केथी को फ़िवलि पे 
कि।कोई बरिस्टर धाय हो दुश्रंगी ॥ 
एड़ी से भारत नाम भया, 
सत्र जहाँ यही हाल हो दइरंगी ।॥। 
होड एक्सत भाई से अब, 
छोड़हु चाल कुचाल्ञ हो दुइरंगी ॥ 
(वही, ४३) 


“प्रबोधिनी” में भगवान्‌ को जगाने के लिए जो “शज्कारिक पद हें, 
उनके अंत में वे भारत की दुदशा की याद बड़ी मार्मिकता से दिल्लाना 
नहीं भूले हैं-- 


डूबत भारत्र नाथ बंगि ज्ञागों अब न्ञागो। 
आलस दब पहि दहन हेतु चहूँ दिसि सों ज्ञागो ॥ 
मदहामुद्ता वायु बढ़ावत तेद्दि अनुरागों। 
कृप। हृष्ठि कः वृष्टि बुकावहु आलह्नस्त त्यागो॥ 
अपुमी अपुनायो जानि के करहु कृपा गिरिवर धारन । 
जागो बलि बेगहि नाथ अब देहु दोन हिन्दुन सरन ॥।. १७ ॥ 


उनकी राष्ट्रीयता हिन्दू राष्ट्रीयता थी, यह उनके “कपू रमंजरी” 
(नाटक के भरतवाक्य से सिद्ध है-- 


उन्नत वित हे आय परस्पर प्रीति बढ़ावें 
कपट नेद्द तमि सहज सत्य ब्योहार चलावें 
जबन संसरगजात दोष गन इन सां छूटे 
पबे सुपथ पथ चले नितहिं सुख मम्यति लूटे 
तज्जि विविध देश रति करम्मरयांत एक भक्ति पथ सब गहे 
द्विय योग बल्ली सम गुप्त हरि प्रभार नित ही बह 
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इसीलिये उनका ध्यान “भारतमाता” (बलज्चाल) पर गया ओर उन्होंने 
उसका हिन्दी रूपांतर 'भारत जननी” नाम से किया । एक बड़ा भारी 
खँडहर है | एक टूटे देवालंय के सहन में एक मेली साड़ी पहने 
बाल खोले, भारत जननी निद्वित-सी बठी है, भारत-संतान इधर- 
उधर सो रहे हैं। मारत-श्रस्वती आती है और इस उदासी का 
कारण पूछती है| कई बार जगा कर, हार कर रोती हुई जाती है। 
भारत-दुर्गा आती है। रोते-रोते द्वाथ की तलवार छोड़ कर जाती है । 
भारत लब्मी आती है झ्लोर उत्तर न पाते-पाते रोती हुईं चली जाती 
है, तब भारतमाता की आँखें खुलती हें ओर वह दुखी होती है कि 
लक्ष्मी क्रिधर गई ।अ्रब यह लड़के क्या करेंगे ! इनको जगा कर 
तत्तांत कह दूँ | एक को उठाती है ता वहला सोता है, इसी प्रकार 
सबको भारतमाता ने उठाया किंतु सबके सब फिर पूर्ववत सो गये । 
परंठु भारत | जननी साइस नहीं छोड़ती, उद्योग करती है। फलस्वरूप 
वे जागते हैं परंतु सोने पर तले हैं । कसे उन्हें उद्वोधन दे ? वह 
उन्हीं के प्र॑नचीन मोरव की कशानी कह कर धिक्‍कारती हे । जब वालक 
पूछते हैं तो भारतमाता उन्हें मद्ारानी विक्टोरिया के चरण कमलों में 
अपने दुःख का निवेदन करने को कद्दती है | वे पुकारते हैं | एक साहिय 
आता है ओर उनके इस कोलाहन्न के लिए भर्स्ना करता है, परंतु 
दूसरा साहब आकर उन्हें इंगलेड-चन्द्र-लांछुन कहता है ओर आश्वा- 
सन देता है | 

इस रूपक से भारतेन्दु को राष्ट्रीय विचारधारा स्पष्ट हो जाती 
है। वे अच्छी तरह अपने देश-वासियों की स्थिति को जानते हैं-- 

(१) वे राजभक्ति दिखाने के लिए भी परतंत्र हैं। या दम 
लोगो की तो यहाँ तक इच्छा होती है कि सेना-वभाग में जाकर 
महारानी की ओर से उनके शब्रुञ्रों से प्रथम ही युद्ध करें, और इससे 
अपने को प्रतिपालित कर, परन्तु वह भी तो नहीं करने पाते ।? 


भारतेन्दु युग की कविता २०१ 


(२) उनकी प्राथना पर ब्रिटिश सरकार (विक्टी रिया) कोई ध्यान 
नहीं देती । इस प्राथना पर भारत का अंग्रेज शासकवर्ग गुर्रात्ा 
है| दो-चार स्वतन्त्र अ्रंग्र ज भले ही आश्वासन देते रहें । 

(३) ऐसी अवस्था में चारा क्या है--वैय ओर आत्मशुद्धि एवं 
एकता के लिए प्रयत्न (“अमिमान, लोम अपमान; आत्मसम्मान, 
प्रशंसा, परजात निंदा, इस सबका संावधानीपूवंक परित्याग करो, 
घेय का अवलंबन करो” >< > > धवेय , 
उत्साह और ऐक्य के उपदेशों को मन में रख, इस दुखिया के दुःख 
दूर करने में तन-मन से तत्पर हो ।”) 

सच तो यह है कि भारतेन्दु का हृदय देश की दुदंशा पर व्यथित 
है| अनेक गीतों म॑ मारत की मंगज़ाकांज्षा के लिए कवि की व्यग्रता 
उसके देश प्र म की उच्चतम प्रतीक है। मारत की स्वतंत्रता और 
तज्जन्य दुव्यवस्था के प्रति भारतेन्दु का ग्लानि-माव बड़ा गहरा है। 
परन्तु भारत की दुदशा सम्बन्धी उनके गीत अतीत के गौरवगान 
और वतमान के प्रति जागरूक उद्वोधन के कारण पराजय के गीत 
नहीं हैं । फिर भी हम देखते हैं कि इतने पर भी भारतेन्दु ने सरकार 
का सक्रिय विरोध नहीं किया । बह अंग्रज़ राज्य के 'चिरथापहु! 
(चिरस्थापन) के लिए कल्याण कामना करते दिखलाई पड़ते हैं और 
उनकी कितनी ही सामयिक कविताओं ने देश-मरक्ति में राजभक्ति का रूप 
ग्रहण कर लिया है । वास्तव में भारतेन्दु, 'लिबरल' थे जैसा पं० बद्री- 
नारायण चोधरी (प्र मघन' ने तृतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भाषण 
में कहा है। वे एक साथ ही राजा ओर प्रजा के पक्तपाती थे | राजा के 
इसलिए कि परिस्थिति. इस प्रकार की थी कि स्वतंत्र देशी राज्य 
अंग्र जी शासकों से भी अधिक निरंकुश हीकर जनता का दइनन करते 
थे | 'विषस्य विषमोषधम्‌' (नाटक) के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है 
कि भारतेन्दु ने विदेशी राज्य को अनिवार्य परिस्थिति में विष समझ 
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कर ही उपयोगी माना है । सच तो यह है कि वह सदा प्रजञापक्षी ही 
अ्रधिक रहे | और कदाचित्‌ अन्तिम समय तो उनका दृष्टिकोश एक- 
दम क्रांतिकारी हो गया था। क्षत्रिय पत्रिका? के सम्पादक बा० राम- 
दीनसिंह को उन्होंने एक पत्र में लिखा था--“अ्रबकी बकरीद में 
भारतवपष के प्रायः श्रनेक नगरों में मुसलमानों ने प्रकाश-रूप में जो 
गो-वध किया है उसमें हिन्दुओं की सब प्रकार की जो मानहानि हुईं है 
वह अ्रकथनीय है । पॉलिसी-परतंत्र गवनमेंट पर हिन्दुओं की 
श्रकिंचितकरता ओर मुसलमानों की उग्रता भलीमाँति विदित है। 
यही कारण है कि जान-बूक कर भी वह कुछ नहीं बोलती, किंतु हम 
लोगों को जो मारतवष में हिन्दुओं के बीच में उत्पन्न हैं, ऐसे अपसर 
धर गवरन मेंट के कान खोलने का उपाय अवश्य करणीय है ।” 
(बजरत्न दास, प्ृ० ३३०) यह स्पष्ट है कि भारतेन्दु मुमलमानों के 
राज्य को स्वदेशी राज्य नहीं समझते थे और अग्रेज़् राज जिस 
अराजकता का स्थानापनन बना था, उसकी भीषण॒ता भी वे जानते थे । 
इसी से हम उनकी कविताओं में देशभक्ति और राजभक्ति का वह 
मिश्रण पाते हैं जो भारतेन्दु युग के सामयिक् एवं राजनीतिक काव्य 
की विशेषता है। १६०५ ई० के बंगभंग के आन्दोलन के बाद गाज- 
भक्ति की आवाज धीमी पड़ गई थी और महायुद्ध के बाद 
वह लोप हा गई । परन्तु श्८वीं शताब्दी तक जनता और 
जनता के प्रतिनिधियों का अँग्रं जी राज्य की बरकतों में अडिग 
विश्वास था | हाँ, अंतिम दशाब; में महामारी, अकाल आदि 
भयंकर कष्टों में उन्हें सरकार और देश के स्वार्थों की विषमत्न का 
आमा।र्स अवश्य मिला था। इसीलिए हम देखते हैं' कि प्रगतिशील 
लाटों की प्रशंशा लिखी जाती है ओर हम उन्हें उनकी रेतिहासिक 
घटनाओं में गौरव का अनुभव करते हुए पाते हैं जिन्होंने देश के मान 
को बढ़ाया ओर उसके वीरत्व की स्थापना की । उन्होंने अ्फृगान-पुद्ध 
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की समाप्ति कर कविता लिखी, भारतीय पृतैजों की मिश्र की विजय पर 
उन्होंने कीतिंगीत गाये। इन कविताओं में श्रेंग्र जी राज्य के प्रति जो 
अडिग विश्वास कलकता है वह हमें आज अप्रगतिशील -जान पड़ेगा, 
परन्तु उस राजभक्ति के साथ देश हिंतैषियता भी बंधी थी | परन्तु इन: 
सब प्रशस्तियों के पीछे स्वीकारता का स्वर हाते हुए भी असंतोष स्पष्ट 
है| उनकी नए ज़माने की 'मुकरी' (१८८४) में यह असंतोष अनाबृत 
सामने आता है | हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि अ्रभी कांग्र स का 
जन्म नहीं हुआ था और राष्ट्रीय भावना बंगाल जैसे प्रगतिशील प्रांत 
में भी सोई हुई थी । भारतेन्दु ने जो इस जातीय, राष्ट्रीय एवं 
सामयिक कविता का सूत्रपात किया, वह बाद के १५वर्षो में बहुत 
विकासेत हुई और धीरे-धीरे उसमें असंतोष, विद्रोह ओर ज्ञोम का रूफ 
ग्रहण होने लगा । भारतेन्दु को काव्य की इस धारा के प्रवतक होने 
का श्रय मिलना चाहिए | १८०० ई० के बाद हिन्दी कविता का नए. 
ढड्क से सस्कार हुआ | पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी इसके नेता थे | 
काव्य की कितनी ही नई बात उठीं, परंतु सामयिक काव्य बहुत शीमर 
ही लोप हो गया और जन काव्य भी | लावनी, ठुमरी, मुकरी, चलते 
गीतों के ढज्ञ की कविता, मिश्र-काव्य (नौटंकी के ढन्ल की कविता)-- 
इनका स्थान संस्कृत वृक्तें ने ले लिया | भाषा में भी परिवतंन हुआ । 
काव्य की भाषा गद्य की भाषा से कुछ श्रलग हो गई । कविता का 
जन-संपक॑ जाता रहा | इससे वह लोक-जीवन से दूर जा पड़ी । द्विवेदी: 
युग की कविता भारतेन्दु-युग की कविता पर नागरिक सस्कारों और 
पुरातनप्रियता की विजय है| उसमें वह जीवन-शक्ति नहीं जो 
भारतेन्दु और उनके इष्ट मित्रों की कविताओं में है | बीसवीं शताब्दी 
के ४४-४७ वष बीतने पर ग्राज हम फिर सामयिक कविता की 
आवश्यकता समभने लगे हैं ओर उसकी शैल्ली और ८6स्क्ृति गढ़ने में: 
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लगे हूं। इस क्षेत्र में हम भारतेन्दु द्वारा ध्थाषित परपरा को ही आगे 
बढ़ावेगे | 

ऊपर जो कहा गया है उतसे स्पष्ट है कि भारतेन्दु के साथ हिंदी 
कविता के विषयों और उनके प्रकाशन की शैली में क्रांति हो गईं। 
इतिहास की दृष्टि से वतमान काल कुछ पहले, लगभग पलासी युद्ध से, 
आरमभ्म है जाता हे, परंतु हिंदी कविता पर नवीन प्रमाव गदर के 
बाद से ही पड़ने आरम्म हुए | इन्होंने ही कालांतर में उसका रूप 
बदल दिया अ्रतः भारतेन्दु को ही वर्तमान हिंदी कविता का “शआ्रादि 
कवि! होने का श्रेय मिलता है। 


प्राचीन हिंदी कविता के विषय धर्म और श्ज्ञार थे, नवीन हिंदी 
काव्य में धम को गौण स्थान मिला | प्राचीन कवि रस-पुष्टि पर अधिक 
बल देते थे, नवीन कवि भाव प्रकाशन और भाव पुष्टि को ध्यान में 
रखते थे। देश की नवीन परिस्थितियों ने स्वतंत्रता की मावना, देशप्र म, 
समाज सुधार की भावनाओं को जन्म दिया | कविता के लिये नये विषय 
मिले | उसका रूप ही नया हो गया । 

भारतेन्दु के समय से वतमान हिंदी काव्य की जो धारा बही है 
उसमें प्राचीन काव्यधारा की कई प्रवृत्तियाँ भी सम्मिलित हैं--वैष्णव 
(रामकृष्णभक्ति। भक्ति, निगु ण (संतमावना) रीति श्ज्ञार भाव | परंतु 
साथ ही जिन नई प्रवृत्तियों का समावेश हुश्ना है उन्होंने इन भाव- 
नाओं को शिथिल कर रखा है | इनमें सबसे प्रधान राष्ट्रीयता, देश प्रेम 
अथवा स्वतंत्रता की भावना है। राष्ट्रीय वीरों का गुणगान, राष्ट्रपतन 
के लिए दुःख प्रकाश, समाज की अबनति के प्रति ज्ञोभ, कुरीतियों 
के परिहार के लिए अधीरता और ततपरता तथा इ्विन्दू हितैषियता 
(जातीयता) ये भारतेन्दु काल के काव्य के प्रमुख विषय हँ-- 

कहाँ , गये तिक्रम भोज राम बलि कण यृधिष्ठिर 


भारतेन्दु' युग कौ कविता २०% 


चंद्रगुप्त चाणक्य कहाँ नासे करि के थिर 
कहाँ क्षत्र लब मरे जरे सब गये किए गिर 
कहाँ राज को तोन साज जेहि जानत हे चिर 
कहूँँदुग सैन धन बल गयो धूरहिं धघूर दिखाव जग 
जागो अब तो खत्न बल दलन रक्षहु अपनो आये मग 
(भारतेन्दु) 
स्रीगणा को शिक्षा देवें कर पतिब्रता यश लेबें 
मूठी यह गुलाल की लॉली धोवषत ही मिटि जाय 
बाल ब्याह की रीति मिटाओ रहे लाली मुख काय 
: विधवा विलपेै नित घेनु कटें कोड ल्लागत हाय गोद्दार नहीं 
(प्रतापनारायण मिश्र) 


यह समय भारतवष के लिए अत्यंत संकट का समय था। देश ने 
हथियार डाल दिये थे। एक नई संस्कृति और सभ्यता से उसका 
संघर्ष चल रहा था, देश में अ्ँग्र जी शिक्षा-प्राप्त एक जन-समुदाय धीरे- 
धीरे खड़ा हो गया था। भारतीय धर्म-कम ओर संस्कृति-सम्यता की 
बात को भूल कर यह नया शिक्षितवग, “साहब” बना जा रद्दा था । 
ऐसे ममय में भारतीयता के लुप्त हो जाने का डर था। दमारे कवियों. 


ने जहाँ समाज को उदार बनने के लिए ललकारा-- 
पित पति सुत करतल कमल्न लाजित ललना लोग 
पढें गुमें सोखें सुने नास॑ सब जग सोग 
वीर प्रसबिनी बर-बधू दहोइ दौनता खोय 
नारी नर अरधंग को साँचहि स्वामिन द्वोज 
( भारतेन्दु » 
वहाँ हिन्दुओं की मानसिक दासता पर क्लोम भी प्रकट किया -- 


5२०६ हिम्दौ-कक्ला 


अँग्रजी हम पढ़ी तऊझ अँगरेज् न बन 
पद्विर कोट-पतलून चुरुट के गवंन तनिहें 
भारत ही में जन्म लियो भारत ही रंहिह 
भारत के ही धरम कम पर विद्या गहिहें 


(अंबिकादत्त व्यास) 


सबे विदेसी वस्तु नर गति रत रोति लखात 
भारतोयता कछु न अब भारत में दरसात 
हिन्दुस्तानी नाम सुनि अब ये स्क़ाचि लजात्त 
भारतीय सब वस्तु ही स्रों ये हाय घिनात 


(प्र मघन) 


यद्यपि कवि श्रँग्रे जी शासन को अ्रच्छा समभते थे, परंतु उन्होंने अपने 
समय की राजनेतिक जागृति को भी पहचाना ओर ब्रिटिंश शासन की 
बड़ाई करते हुए भी दयनीय दशा के करुण चित्र रखे-- 


अँगरेज राज सुख साज सजे सब भारी 
पे धन विदेश चलि जात इहू अति ख्बारी 
ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी 
दिन दिन दूने दुख इस देत हा हा री 
सब के ऊपर टिक्क्स की आफन आई 
हा हा भारत दुदेंशा न दैखा जाई 


( भारतेन्दु ) 


कांप्रेत की स्थापना हो जाने से ( १८८५ ई० ) देश में आशा का 
संचार हुआ ओर कवियों ने नवजागरण का शंखनाद किया-- 


हुआ प्रबुद्ध वृद्ध भारत निज भारत दशा निश्ञा का 


भारतेन्दु युग की कविता २०७ 


मममक अंत अतिशय प्रमुदित हो तनिक जब उसने ताका 
उल्ततिपथ अति स्वच्छ दूर तक पडने लगा दिखाई 
खगवंदरेम/तरम्‌ मधुर ध्वनि पड़ने लगी सुनाई 
उठो भाय 'पंतान सेंमल मिल भ्ररुू न विलम्ब लगाओ - 

(प्र मधन ) 


एक अन्य महत्वपूर्ण परिवतन कवियों का प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण 
है | ग्राधुनिक काव्य में प्रकृति को जैसा स्थान मिला है, वैसा पहले 
कभी नहीं मिला था | प॑० श्रीधर पाठक की 'ऊजड़ ग्राम”, 'काश्मीर- 
सुषमा? आदि कविताओं ने कवियों के लिए एक अभिनय क्षेत्र उपस्थित 
किया | उनकी कविता में पहली बार प्रकृति को काव्य में स्वतंत्र रूप 
से स्‍थान मिला। उसकी एक अपनी अलग सत्ता प्रतिष्ठित हुई । 
अँग्र जी कवि पोप और गोल्डस्मिथ से वे विशेष रूप से प्रभावित थे । 
हिंदी कविता के अगले बीस वर्षों (द्विवेदी युग) के कवि उनकी प्रकृति 
सम्बन्धी कविताश्रों से वरागबर प्रभावित रहे | 

परवती भारतेन्दु काल (१८८४- १६०८) में ये प्रवृत्तियाँ निरंतर 
विकसित, परिमा्जित एवं अनेक अन्य अन्तःप्रद्त्तियों से प्रभावित होती 
हुईं अब तक चली आ। रही हैँ । पहले १०-१४ वर्षो में तो कोई विशेष 
परिवतन दिखाई नहीं देता | परन्तु शताब्दी के अंत में पं० रामचरित 
उपाध्याय, हरिश्रौव! पं ० रामचन्द्र शुक्ल, पं० रूपनारायण पांडेय, 
वाबू मैथिलीशरण गुप्त प्रति कवियों ने भारतीयता, हिंन्दू जातीयता, 
राष्ट्रुयता जेसे विषयों पर बहुत कुछ भारतेन्दु मंडली के दक्ष पर 
लिखा। अंतर यह रहा कि ध्वायलंबन का भाव अधिक हो गया, 
अँग्रेज़ी राज्य का गुणगान कुछ कम हो गया, काव्य में कला का 
अधिक प्रवेश हो पाया । 

यह स्पष्ट है हिं साहित्य के नाम पर उन्‍्नीसवों शताब्दी के काब्य 


२०८ हिन्दी-कविता 


साहित्य में अधिक नहीं हैं । इतका कारण स्पष्ट है। प्राचीन काव्य- 
धाराएं इस समय प्रायः शक्तिहीन हो चली थीं, अतः उनमें योग 
देने वाले कवि केबल परंपरा का ही पालन कर रहे थे। जो नई 
प्रवृत्तियाँ भारतेन्दु और उनकी मंडली के कवियों के का«्य में विकसित 
हुईं, वह साहित्य के भीतर से नहीं, सामयिक जीवन के भीतर से आई । 
उनके विषय गद्यात्मक थे श्रोर उनमें साहित्यिकता का संमावेश सचमुच 
एक कठिन काम था | कविता सामयिक्र, सामाजिक ओर २जनेतिक 
विषयों पर हो और उसमें श्रेष्ठ साहित्य के भी गुण हों, यद्ट बात 
भारतेन्दु-युग के कवियों के बूते के बाहर थी । इसमें सन्देह नहीं कि 
उन्होंने काव्य-विषयों के लिए जीवन के कोने, द्वू ढ़ने की नई परंपरा 
चलाई और आधुनिक काव्य का प्रवतन किया, परंतु वे स्थायी काव्य- 
सर्म्पाच्त बहुत कम दे सके | वास्तव में भारतेन्दु युग के अधिकांश 
काव्य-साहित्य को हम प्रचारात्मक कह सकते हैं । 


इस प्रचारात्मक काव्य-साहित्य का मेरूदंड था रष्टीय भा। 
१८८४ में कांग्र स की स्थापना ने कवियों में नया भावोच्छु वास भर 
दिया । यद्यपि भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने (८८२ ई० में ही लिखा था-- 


हाय पंचनद्‌ू, हा पानोपत । 
अजहूँ रहे तुम धरनि बिराजत ॥ 


हाय चितोर निल्रज तू भारी । 
अजहूँ खरो भारतहिं मँमकरारी ॥ 
जा दिन तुब अधिकार नसायो । 
ताहो दिन किन धरनि समायो ॥ 
रहो कलंक न भारत माना । 
क्यां रे तू बाराणसि धामा ॥ 


भारतेन्दु युग की कविता २०६. 


परन्तु राष्ट्र य भावना श्रींघर पाठक की 'हिंदी वन्दना” (१८८५) से ही 
आरम्भ हाती हे-- ' 


जय जयति स्वाधोन, हिंद 
जय जयति जयति प्राचीन, दिंद 
हिन्द अनूपम अगम बन, प्रम-बेल-रस-पुंज 
श्रीधर-मन-मधघुकर फिरत गुंजत नित नव कुंत 


“अनोविनोद' (श्रीधर पाठक), 'स्फुट कविता” (बालमुकुन्द गुस) और 
ललोकक्ति शतक? (प्रतापनारायण) की अनेक कविताएँ भारत के 
गोरब, देश की दरिद्रता और उत्साह-बद्ध क प्रेरणाओं ,से मरी हुई 
हैं । परंत केवल राष्ट्रीय भाव ही इन कवियों के प्रचार का विषय नहीं 
था | उन्‍्नीसवीं शताब्दी के अंतिम पचास वर्ष धार्मिक आन्दोलनों के 
बष थे और स्वयं हिंदी प्रदेश में ब्ह्मसमाज, आयसमाज, सनातन- 
प्रमंमंइल, ईताई पादरी और तबलीगी मुसलमानों की संस्थाएँ क्रिया- 
शील थीं | गोरक्षा, बालविवाइ का, निषेध, विधवाविवाठ, अविद्या, 
नशेद्वाजी वणभेद, जुआ, स्त्रियों की दुदशा, विवाहों के अवसरों पर 
अपब्यय इत्यादि, इत्यादि न जाने कितने समाजी विषय काव्य का रूप 
जारग करके सामने आये | यह आश्चय की बात है कि काव्य में यह 
न उरवरा केसे चल पड़ी । संभवतः इसका जन्म लोकगीतों और 
जनकाव्यों के अनुकरण में हुआ | कवियों ने हिंदीकविता के इतिहास 
में पहली बार अपने चारों तरफ खुली आँखों से देखा और काव्य के 
कजाश से नीचे उतर कर वह भाँति-भाँति के सामाजिक और राज- 
नैतिक बन्धनों में बं पे जन-समुदाय के पास खड़े हो गये । द्विंवेदीयुग 
में सार्मायक काव्य की यह परम्परा नष्ट हो गई । कवियों ने जीवन की 
ओर ते आँख फेर लीं। वे केवल साहित्य, केबल शास्त्र, केवल कला 
के पजारी बन बेठे | उन्होंने प्रगतिशीलता से हाथ धो लिया और: 
१्ड 


२६१० ॥हइन्दा-कावता 


स्वप्तों के संतार गढ़ने लगे । भारतेनदु युग _के काव्य की सब से सुन्दर 
देभ --सामयिक काव्य --की उपेक्षा ने ढीसवीं शताब्दी के छुत्तोस 
वर्षों के काव्य को कला की दृष्टि से चाहे जितना पुष्ट किया हो, उसकी 
जीवंत शक्ति को नष्ट कर दिया है । भारतेन्दु युग के काव्य में कल्वना 
को उतनी उड़ान नहीं, छुंरों की विविधता और कलात्मकता नहों, भाषा- 
शैली के नए-नए प्रयोग नहीं परंतु बहुत कुछ ऐसा है जो परवर्ती 
काव्य में नहीं है, जो इतना प्राणवान है कि आज पचास वंष बोतने पर 
भी हमें विभोर कर लेता है। 


९, 
हिव्ेदी युग का काव्य 


१६०३-०४ में पं ० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती” (मासिक 
थत्र, प्रयाग) कः संपादकत्व ग्रहण किया और कुछ ही समय बाद उन्होंने 
काव्य की भाषा और उसकी शैली के संबंध में एक विशाल श्रान्दोलन 
का सूत्रपात किया । वास्तव में काव्य की भाषा के संबन्ध में तक॑-वितक 
भारतेन्दु युग में ही होने लगे थे, परंतु भारतेन्दु युग के कवि प्राचीन 
परम्पराओं की ओर अधिक भुकते थे, अतः वे इस विषय में कुछ भी 
स्थिर नहीं कर सके | 'भारतमित्र' और “हन्दोस्तान” की पुरानी फाइलों 
झौर कुछ पुस्तकों से भाषा-संबन्धी इस वाद-विवाद पर विशेष रूप से. 
प्रकाश पड़ता है। उन्‍नीसवीं शताब्दी के पहले चतुथांश में खड़ी बोली 
गद्य का प्रवतन होगया था ओर १८२६६० में कलकत्त से निकलने वाले 
पहले हिंदी पत्र 'उदंतमातश्ड' की भाषा 'पछुाँद की बोली' (खड़ी बोली) 
ही थीं। राजा शिवप्रसाद, भारतेन्दु, प्रतापनारायण मिश्र, बालकष्ण भट्ट 
आर बालमुकुन्द गुप्त प्रभूति अनेक महान गद्यकारों ने इस भाषा की 
रूपरेखा निश्चित की और उसकी शैलियों को गढ़ा। परंतु काष्य 
भाषा के रूप में ब्रजभाषा का जो एकक्षत्र साम्राज्य सूरदास के।सम्मय 
से चंला श्र ता था, वह उसी तरह चलता रहा | भारतेन्दु युग में कबिता 
के विषयों में नवीनता और सामाजिकता ने प्रवेश अवश्य किया, महँगी 
आर टैक्स काव्य के नए विषय बने, परंतु भाषा अधिकांश ब्रज ही रही । 
गद्य और वद्य क' भाषा की विभिन्‍नता के विदद्ध कुछु करना आवश्यक 
जान पढ़ा | खड़ौ बोली में भी कविता हो, यह दश्टिकोण सामने रखा 
गया । परंतु व्यावज्नरिक, बाजार, खड़ी बोली में सुन्दर काव्य-रचना हो 
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सकती है, इस विषय में भतमेद था। फिर भी लोक-रुचि गद्य और पद्म 
की एकता की ओर बढ़ रही थी । भारतेन्दु ने स्वयम्‌ १८८४, ८४ में 
पत्रों में कुछु खड़ी बोली के सोरठे, दोहे और लोक गीतों के आधार 
पर गढ़े कुछ छुंद छुपाये ओर साहित्य-रसिकों से उनके संबन्ध में सम्मति 
चाही । इस प्रकार के प्रयोग अ्रन्य कवियों ने भी किये परंतु मूल रूप 
से काव्य की भाषा ब्र जमाषा ही रहो |. खड़ी बोली कविता-का पहला 
गंभीर प्रयोग श्रीधर पाठक का 'एकांतवासी योगी” (१८८६ ६०) है । 
१८८८ ई० में बाबू अयोध्यानाथ खन्नी की पुस्तक खड़ी बोली का 
आन्दोलन” छुपी । इस पुस्तक द्वारा खड़ी बोली के काव्य-भांषा 
बनाने के अन्दोलन को स्थायित्व मिला । 

परंतु खड़ी बोली? कोई नई भाषा नहीं थी | यह शताब्दियों पहले 
से कुरुपांचाल प्रदेश में जन-भाषा (बोली) के रूप में चली आ रही 
थी। 'द्विंदवी काव्य” के नाम से जो काव्य प्रसिद्ध है, वह वस्तुतः खड़ी 
बोली का ही साहित्य है जो १२वीं शताब्दी के बाद विशेषतः मुसलमानों 
द्वारा रचा गया। मसूद्ी (१०४५-११२१), फ्रीद (११७३-१२६५), 
खुसरो (१९४३-१३२५), खूबमुहम्मद्‌ चिश्ती (१५३६-१६१४), कुली 
कुतब्रशाह (१५४८०-१६११) इस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे | हिंदी खड़ी 
बोली का प्रान्ीन काव्य-साहित्य इतना विस्तृत नहीं है, परंतु कबी( 
(१३६६-१४१८) और नानक (१४६६-१५३६) का साहित्य हिंदी खड़ी 
बोली का साहित्य ही माना जायगा । पं ०रामचंद्र शुक्ल ने जिसे सधुक्कड़ी 
बोली कहा है. वह खड़ी बोली का अन्य भाषा-भिश्रित रूप है। १७- 
औ वीं शताब्दी में खड़ी बोली के दर्द रूप का काब्य ज्षेत्र में व्यापक 
प्रयोग हुआ । मी?, 'बली, शाह, मुबारिक ओर जफूर ॥। काव्य भाषा 
की दृष्टि से खड़ी बोली से भिन्‍न नहीं हे । प्राचीन कवियों के उदाहरण 
में यह वात ध्यान देने योग्य है कि उनकी कविता अधिकतर ब्र ज- 
भाषा के प्रभाव से मिश्रित होती थी, परंतु विशुद्ध खह्ढी बोली से भी: 
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अनेक उदाहरण मिलते हैं | दाददयाल (१६ वीं. शताब्रोी), आ्रानन्द- 
भघन (१७ वीं शताब्दी) श्रोर खृदून (१८ वीं शताब्दी) के काव्य में 
खड़ी बोली का पुट व्यापक रूप से मिलता है। इस प्रकार काव्य - 
भाषा के रूप भें खढ़ी बोली के प्रयोग की परम्परा ११वीं शताब्दी से 
श्टवीं शताब्दी तक थोड़ी-बहुत भाषा में बराबर चली आती है। 
श्यवों शताब्दी में खड़ी बोली का प्रभाव दूर-दूर तक फैल गया था । 
इसी समय गुजराती कवि दयाराम ने हिंदी में भी रचना की | मुसल- 
मानों का राजाश्रय मिलने के कारण खड़ी बोली के उर्द रूप को जो 
प्रोढ़ता प्रात्तहों गई, वह खड़ी बोली के हिंदी रूप को प्राप्त न हो सकी । 
श्यवीं शताब्दी में जनताहित्य ने खड़ी बोली कविता का प्रचुर प्रयोग 
किया । यह प्रयोग अधिकतः खड़ी बोली प्रदेश (आगरे इत्यादि) 
में ही हुआ | मगत, खंड, नोटड्ली, भंड़ेती, रास आदि जन-मनोरंजनों 
में खड़ी बोलो का विशद प्रयाग हुआ और उसका रूप मजा | भगत की 
रचनाओं के कारण खड़ी बोली की कविता दूर दूर के शहरों में 
लोकप्रिय हो सकी | सबंसाधारण को भगतें कितनो पसंद हैं श्रीर उनके 
चित्त पर इनका कितना प्रमाव पड़ता है, इसका अनुमान वही कर 
सकता जिसने या तो भगत देखो हों या पुस्तके पढ़ी हों । लज्नूलालजी- 
के बशज मन्‍्नूल्लालजी द्वारा रचे गये सीता राम-चरित्र नामक खड़ी 
बोली के नाटक में खड़ी बीली का पहला सुगढ़ जन प्रचलित रूप 
भिलता है | आगरे में ख्यालबाजी भी होती है। वास्तव में सारे 
वश्चिमी हिंदी-प्रदेश में ( कानपुर-जखनऊ तक ) ख्यालबाज़ी और 
लावनी की धूम थी। इसका ढंग कुछ मुशायरा जैसा था 
ओर यह एक प्रकार की आशु-ऋविता की प्रतियोगिता थी । लोग 
खयाल बनाकर उसी वक्त कहते | कोई-काई पहले बनाये ख्याल भी 
गाते । कभी कभी दो नामी ख्यालबाज़ों की मुठभेड़ भी हो जाती, एक 
दुसरे पर खयाल में कटाक्ष. करता, दूसरा ख्याल में ही उसका उत्तर 
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देता | कबीर में, जो होली के अवसर पर गाये जाते, इसी तरह की 
प्रतियोगिता चलती । सच तो यह है कि इन्हीं कुरुचि-सुरुचिपूर्ण 
निम्नवर्मों की कविताओं ने साहित्यिक प्रयत्नों के लिए क्षेत्र तेयार 
किया । इसी प्रकार की श्रन्य रचनाओ्रों का नाम 'खंड' था। 'खंड? की 
कविता अधिक्रतः विशुद्ध खड़ी बोली होती थी। ये अधिकांश 
मोखिक चलते थे, इसलिए लिपिंबद्ध नहीं मिलते। इनकी कविता 
“इतनी जोशीली &ैती थी कि कभी-कभी गाने वालों में लड़ाई और 
मारषीह तक हो जाती। उच्च भावों से भरी अत्यन्त मनोरंजक 
वीर-रस-प्रधान कथाएँ इनमें पाई जातो हैं, जेसे श्रमरसिंद्य राठोर, 
दयाराम गूजर आदि । 

खड़ी बोली के पहले कुछ कवियों का ध्यान इस लोक-संस्कृति की 
झोर गया जितका प्रकाशन खड़ी बॉली के गीतों में होता था। 
श्रीधर पाठक ने अपने काव्य में जनप्रचलित छुंदों का व्यापक प्रयोग 
किया है । द्विवेदीयुग में साहित्य का मुख जनता की ओर से हटकर 
संस्कृत श्रौर मराठी काव्य-साहित्य की ओर हो गया । फलतः वर्णबृत्त 
छुंदों को श्रधिक महस्व मिला | इलज़ारों वर्षों से गायकों ओर जन- 
कथाकारों के कंठ में मजे लोऋ प्रचलित छुंद उपेक्षित रह गये । परंतु 
अंत में इन छुन्दां ने स्वयं अपनी शक्ति से साहित्य में अपना स्थान 
बना लिया । 

साधारणतः १६०० १६१८ तक की काव्य प्रदृत्तियों को हम वेदी- 
जी से संबन्धित करते हूँ | यही वह समय था जब वह क्रियाशील रहे 
ओर सरस्वती के माध्यम से उन्होंने साहित्य और विशेष रूप 
से हिन्दी कविता के प्रभावित किया । <वेदी-युग की काव्य धारा में 
हिंदी कविता की वे प्रवृत्तियाँ पुष्ट हुई जिनका अऋआरम्म भारतेन्दू 
हरिरृचन्द्र ने किया था । भारतेन्दु के समय काव्य की प्रगति विशेषतग्रः 
तीन दिशाओं में बह रही थी-(क) वैष्णव काब्य धारा (ख) श्रृज्धार 
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प्रधान काव्य ओर (ग)राष्ट्रीय एवं जातीय सामयिक काव्य | पहली 
दो धाराओं का मुल भारतोय साहित्य की परम्परा में था और 
अन्तिम समय और परिष्तितियों की उपज थी। डाक्टर इन्द्रनाथ 
मदन ने वेष्णुव काश्य को रोमांटिक काव्य कहा है क्‍योंकि उनके मत 
में वेष्णव काव्य सोन्द्यानुभूति प्रधान दोने के कारण नेतिक प्रबन्धों 
के प्रति विद्रोह भी प्रगणट करता हे। परन्तु ठीक श्रथों में हम उसे 
रोमांटिक नहों कह सकते | यह अवश्य है कि बाद में उनमें श्ज्ञार 
की भावना स्थापित होने के कारण उसका शुद्ध नेतिक रूप दृष्टि से 
ओमल हो गया था। परन्तु जिस रूप में हम वतंमान काव्य-धारा 
से परिचित हैं, वह रूप उसे कभी प्रास नहों हुआ। वेष्णवकाव्य 
के रोमांटिक वाव्यधारा कहना उपयुक्त नहीं,होगा। हाँ, यूफियों के 
प्रेम-साहित्य के उनकी अंतर्धारा की विशेषता की दृष्ट से हिन्दी 
का पहला रोमांटिक काव्य कह सकते हैं । 

द्विवेदीयुग में भारतेन्दु की काव्य-घाराएँ पुष्ट हुईं । किसी दिशा 
में मौलिकता ने नया जन्म नहीं लिया । परन्तु एक बात जो विशेष 
हुई वह यह थी कि अज्ञार काव्य की परंपरा का युग के बढ़ते हुए 
बुद्धिवाद और नवीन समाज के कड़े आदर्शों रा विरोध हुआ । 
झोर यह उचित भी था । जाति की ज्ञीण शक्ति का संयम भें बाँध कर 
उसे प्रगति की ओर बढ़ाने की आवश्यकता थी। परिस्थितियाँ बदल 
चुकी थीं । कवि के अपना मुख मध्यवर्ग की ओर करना पड़ रहा 
था जिसने कम का प्रधानता दे दी थी और जिसके नेतिकता के 
आदश स्वाथपूण एवं कड़े थे । 

इस युग का सबसे बड़ा महत्व यह दे कि इसमें रीतिकाल तक 
चली आती हुई देश की काव्य माषा ( ब्रजभाषा ) के स्थान पर एक 
डतनी ही प्राचीन समानान्तर बहने वाली काव्य धारा के परिष्कृत 
कर के साहित्य के उच्चासन पर बिठाने का सफल प्रय॑त्न किया गया ॥ 
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जे नये विषय कविता का मिले, वह अधिकांश जातीय और राष्ट्रीय 

थान एवं समाज-सुधार से सम्बन्धित हैं । ये ' लेखक संक्रांति काल 
के लेखक ये | अतः जैसे श्रनेक दिशाश्रों में उनके प्रयास शिशु-प्रयास 
रहे वैसा इधर भी रहा । उन्होंने प्रकृति को या तो अलंकारों की 
योजना के लिए भूमि पर उतारा था या उसके नाना रूपों या व्यापारों 
की गिनती करके उसकी तालिका मात्र तैयार की। परन्तु ये प्रत्ृक्ति 
के प्रति उनके नये दृष्टिकोण के विकसित होने के अमिननन्‍्दनीय 
चिह्न थे | 

>िविदीयुग में पहले-पहल निश्चित रूप से खड़ी बोली काव्य 

भाषा के लिए प्रयुक्त हुईं यद्यपि उसका प्रयोग थोड़ी मात्रा में भार 
तेन्दु युग में मी हो चुका था। मारतेन्दु ने अपने कुछ नाटकों में 
खड़ी बोली पद्म का प्रयोग किया था, परन्तु एकाध स्थान के! छोड़ 
कर उनका प्रयोग प्रहवन का रूप लिये है। श्रीधर पाठक ऐसे 
पहले कवि ये, जिन्होंने खड़ी बोली का गंभीरतापूबंक काव्य-मापा 
के लिए प्रयोग किया । उन्होंने अंग्र जी से अनुवाद किये और प्रकृति 
झौर देश भक्ति सम्बन्धी रचनाएं इसी बोली में लिखीं परन्तु हमें यह 
भी स्मरण रखना चाहिए कि पं० श्रीधर पाठक मूलतः ब्रजभाषा के 
कवि थे। हरिश्चन्द्र और उनके सहयोगियों ने काव्यक्षेत्र में नये 
विषयों का प्रयोग कराया था--- स्वदेशप्र म, प्रकृति-निरीक्षण, सभाज 
के किसी -वग के लेकर व्यंग, सामाजिक कुरीतियाँ - परन्ठ काव्य- 
भाषा और छुन्दों में कोई परिवतेन न हुआ था, अ्रतः जो कुछ परिं- 
बतन हुश्रा भी, वह आमूल नहीं कहा जा सकता। दरिश्चन्द्र श्रीर 
उनके सहयोगियों के काव्य में वही रीतिकालीन। अभिव्यंजना का 
ढंग था, वही मूर्तिमता। ऐसी दशा में यह कहा जा सकता है 
कि 4० श्रीधघर पाठक ने हो अंग्रेजी काव्य का सहारा लेकर पहली 
बार क्रांति का भाग दिखाया | 
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पाठक का प्रकृति वर्णन रूढ़िंगत नहीं है। उन्होंने प्रकृति के 
अपनी आ्आाँखों से देखा है। पिछले षटऋतु-वर्णन आदि के देखते 
हुए. यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। उनके प्रकृति-वर्णन में 
आत्मानुभूति, तन्‍्मयता या रहस्यवादिता का रथान भल्ते ही न हो, 
उसका रूप ऐसा बदला हुआ था कि उस सम्नय के पाठकों की दृष्टि 
उसकी ओर गई और उसका विरोध हुआ । यही एक बात इस 
क्षेत्र में उनकी मोलिकता और नवीनता बताती हे । एक दूसरी बात 
यह थी कि पाठक,ने नये छुंदों का प्रवतन किया। उन्होंने अपने 
छुंदों को जनता में प्रचलित लोकगीतों से चुना | इसका कारण, जेसा 
हम ऊपर दिखा चुके हैं, यह था कि उस समय तक लोकगीतों 
( लावनी, ख्याल, सधुककड़ी, गीत ग्रादि में खड़ी बोली का प्रयोग 
लगभग सारे हिंदी प्रदेश में हो रह्दा था और जो साहित्यिक पहली 
वार पद्म के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग करता। उसको इस 
लोकप्रिय जन-साहित्य का सहारा लेना पड़ता । 

परंतु इसे प्रकार की स्वच्छुंद उद्भावना जो नये छुन्दों के प्रयोग 
ओर प्रकृति के प्रति नये दृष्टिकोण को लेकर चली थी, पं०श्रीधर पाठक 
तक ही समाप्तहो जाती थी काव्यक्षेत्र में उनका अनुकरण नहीं हुआ्आा । 

यद्यपि खड़ी बोली कविता के उन्‍नायक निश्चित रूप से प॑ ० भ्रीधर 
पाठक हें, परतु शीघ्र ही दूसरी नई शक्ति आई जिसने इन्हें पीछे डाल 
(दिया | हम देखते हैं कि पं० श्रोधर पाठक का नवीन दृष्टिकोण खड़ी 
बोली के जनग .तों श्रौर जन-साधारण की सामान्य भावनाश्रों एवं 
अंग्र जी साहित्य पर आश्रित था। इस नवीन शक्ति--१० महावीर: 
प्रसाद द्विवेरी--का आधार दूसरा था। वे संस्कृत श्रौर मराठी काव्य 
को आधार मान कर चले । उन्होंने संल्कृत बृत्तों का चलन किया 
और खड़ी-बोली काब्य में संस्कृत तत्सम शब्दों के बाहुल्‍यथ और 
संरकृषत पदावली के समावेश को स्थान दिंया। ये बातें संस्कृत काव्य 


श्श्द हिन्दी-कविता 


के शान पर आाअत थीं। उनके काव्य में नीरसता, शुष्कता और 
करण-कटु शब्दों का प्रयोग मराठो से आया । भाषा उत्तरोत्तर सीधी 
होती गई और बाद में वह रससिेक्त भी हुई परन्वु शैली इतिबृत्ता- 
त्मकता नहीं गई । हाँ, लाभ यह हुआ कि रीतिकराल की रूढ़ियों से 
हिंदी एकदम छूट गई । वास्तव में द्विंवेदी-युग का काव्य रीति-काथ्य 
के श्ज्ञार-रस और रीतिय्रधानता के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में 
उपध्थित हुआ था । यदि पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी साहित्य त्षेत्र में 
श्रवतीर्ण न होते तो खड़ी बोली कविता का विकास पं० श्रीवर पाठक. 
की शैली पर स्वतंत्रता से होता और संस्कृत काव्य की और लोगों को 
इष्टि भी न जाती | 

द्विवेदीयुग की काव्य-रचना की एक बंधी प्रणाली थी जिसके 
प्रवतक पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी थे। इन्होंने भाषा की सुन्दरता 
और सरलता की ओर आग्रह किया | ब्रजभाषा ओर शअ्रवधी का जो 
मिश्रण खड़ी बोली कविता में रहता था, उसे दुर कर दिया। परन्तु, 
द्विवेदीजी का ध्यान पद्म की भाषा के सुधार तक ही सीमित नहीं था । 
काव्य की शैली के संबन्ध में भी उनके कुछ विचार थे। इनमें दो 
मुख्य थे--संस्कृत दत्तों का प्रयोग हों ओर भाषा गद्य से मिलती हो । 
इन धारणाश्रों को लेकर उन्होंने पहले ब्रजभाषा में ही रचना की, 
परन्तु शीघ्र ही वे उसे छोड़ बेठे । यही नहीं, उन्होंने खड़ी बोली को 
ही एक मात्र काव्य-भाषा बनाने का आन्दोलन चलाया | यद्यपि उस 
समय सरल गद्य की भाषा में कविता लिखना असंभव था और स्वयम्‌ 
द्विवेदीजी उसमें श्रसफल रद्दे, उनकी कविता में संस्कृत शब्दावली का 
प्रवेश हो गया और -.नके द्वारा प्रभावित अ्रन्य कवियों पर भी इसका 
प्रभाव पड़ा । परन्तु द्विवेदीजी का यह आग्रह भी बराबर बढ़ता गया 
कि कविता की भाषा गद्य की व्यावद्दारिक भाषा-इॉनी चाहिये । 
उनकी कविता में रस-संचार की ओर ध्यान नहीं दिया गया, उसमें 
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इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता है और सारा काव्य अभिधा-मात्र हे। न 
लक्षणा का प्रयोग है, न चित्रमयता का, न अलंकारों आदि का । 

संयोगवश द्विवेदीजी को 'सरस्वती” का सम्पादन मिल गया और 
इस पत्रिका के द्वारा उन्होंने केवल खड़ी बोली के पक्ष का समर्थन ही 
नहीं किया, वरन्‌ उस भाषा में अनेक पद्मयकारों (कवियों) को जन्म 
दिया । वास्तव में द्विवेदीजी की प्रेरणा से जो व्यक्ति काव्य त्षेत्र में 
आये उनमें से श्रधिक पद्यकार ही थे, कवि नहीं। जेसे ऊपर कद्दा जा 
चुका है; द्विवेदीजी ने स्ववम्‌ . काव्य रचना कर अपने अनुयायियों के 
सामने एक श्रादर्श रखा । धीरे २ अनेक कवि क्षेत्र में आये । इनमें से 
प्रसिद्ध हैं मेथिलीशरण गुप्त, माधव शुक्ल, रामचरित उपाध्याय, 
पं० रामनरेश त्रिपाठी, पं ० गयाप्रसाद शुक्ल सनेही ओर पं ० रूपनारा- 
यण पांडेय | इनमें से कुछु लेखक पहले भी खड़ी बं.ली में काव्य- 
रचना करते आये थे, परन्तु वह क्षेत्र में अकेले होने के कारण संकोची. 
बने हुए थे | वे अभ्रब एक स्कूल का बल पाकर मुखर हो गये | 

इन कवियों के अतिरिक्त .कुछ अन्य कवि ऐसे भी थे जिल्‍्होंने 
द्विवेदीजी के प्रभाव से बाहर रहकर खड़ी बोली में कविता की | इनमें 
लाला भगवानदीन “दीन”, राय देवीप्रसाद पूर्ण, पं ० रामचंद्र शुक्ल 
ओर प० अयोध्यानाथ उपाध्याय 'इरिओऔपध' महत्वपूर्ण हैं । 

हरिश्रौध ने श्रपना ध्यान उर्दू के छुंदों और ठेठ बोढी की ओर 
किया | १६०० से पहले उन्होंने इसी प्रकार को कविताएं लिखीं ॥ 
उस समय तक उदू खड़ी बोली का बहुत बड़ा काव्य साहित्य तेयार 
हो गया था। श्रतः हिंदी खड़ी बोली के काव्य के प्रारम्मिक दिनों, में 
कवियों का ध्यान उसकी ओर ज.ना आवश्यक था । जब पं० 
महावीरप्रसाद (बेदी के आंदोलन के कारण संस्कृत छुंदों और सरकृत 
पदावली को हिंदी कविता में स्थान मिल गया तो हरिआ्रोध ने उसी: 
शैली में द्वि वेदी युग की सर्वोत्तम रचना (प्रियप्रवास, १६१४) लिखी ॥ 
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इसमें संस्कृत वृत्तों का प्रयोग बढ़ी सुन्दरता से हुआ है । इतमें प्रकृति- 
वर्णन अधिकांश परम्परा-तालन के लिए है। इतमें श्रीधर पाठक के 
प्रकति वण॒न के समान नवीनता और मार्मिकता नहीं। एक बात 
अवश्य है ।दरिश्रीध ने संस्कत की कोमल कांतन्यदावली का सफलता से 
प्रयोग कर अ्रन्य कवियों का ध्यान उसकी ओर खाँचा | द्विवेदीजी 
के आग्रह ओर अनुकरण से जो कविता हो रही थी, उसमें ककंश 
ओर कण-कटु पदावली की प्रधानता थी। परन्तु शीघ्र ही हरिओऔध फिर 
बोल चाल ओर मुहावरों की ओर #ुके | उनकी इस प्रकार की शैली 
के उदाहरण हैं चोखे चोपदे (१६२४) और पद्म प्रयून (१६२५) | 
बाबू मथिलीशरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं, 
यद्यपि उन्होंने परिंबर्ती कान्‍्य की शैलियाँ भी #पनाई हैं । उनकी 
कविता में द्विवेदी युग के अन्य कवियों की भाँति इतिबृत्तात्मकता 
की प्रधानता है परन्तु जहाँ श्रन्य कवि छोटी-मोटी मुक्तक कविताओं 
तक ही रह गये, वहाँ इन्दोंने मुक्तकों के अतिरिक्त कथात्मक खंड-काव्यों 
आर महाकाव्यों की भी रचना की। रंग में मंग, गुरुकुल, जयद्र थ- 
बध, विकटमट, पचवरटी, वेतालिक, साकेत, द्वापर, यशोधरा, नहुष, 
पतिलोत्तमा, चंद्रहात लगभग एक दजन से अधिक. कथा-प्रधान 
काव्यों से उन्होंन हिंदीकाव्य भंडार को अलंकृत किया । इन काव्यों के 
विषय हिंदू जातीयता, हिंदू जातीय वीर एवं पोराशिक पुरुष या अवतार 
हैँ! इन सब कथाओं में गुप्त जी मनुष्य के परिचित सुख-दुख का वाता- 
वरणु लेकर उपस्थित होते हैँ । लगभग सभी में करुणामूलक मानवप्र म, 
विश्वप्र म एवं बलिदान का संदेश है। इन काव्यों की परम्परा पिछले 
दो चार वर्ष तक चली है श्र उनपर राष्टीय आन्दोलनों एवं 
नवीन साहित्यिक आंदोलन का प्रभाव भी लक्षित है। परन्तु मूलरूप 
से द्विवेदी युग के काव्य के ही अभ्रधिक निकट हैं | उनमें हमें उच्चरो 
स्तर विकसित कला का परिचय मिलता है | इनके अतिरिक्त उनकी 
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अन्य प्रसिद्ध रचनाए.'भारत-भारती' और “मंकार' हैं। पहली पुस्तक 
हिंदी को पहली राष्ट्रीय रचना है जिसमें देश एबं जाति की हासो- 
न्मुखी प्रवृत्तियों के प्रति पहली बार असंतोष प्रगट किया गया है । 
दूसरी पुस्तक भाव-प्रधान गीतों का संग्रह है जिनपर छायावाद काव्य 
के विषय ओर शैलो का प्रभाव स्पष्ट है | 

द्विवेदी- युग के काव्य के अध्ययन के लिए स्वयं पं॑० महावीर- 
प्रसाद (बेदी के काव्य का विशद अध्ययन आंवश्यक हो जाता है, 
यद्यपि उनके काव्य का अधिकांश भाग स्थायी साहित्य नहींबन 
सकेगा। फिर भी उसका इतना ऐतिहासिक महत्त्व है कि-उसकी उपेक्षा 
नहीं की जा सकती । वास्तव में मेथिलीशरण गुप्त के काव्य का बीज- 
रूप &िवेदी जी की रचनाओ्रं में मिल जाता हे-। यदि द्विवेदी जी 
केवल गद्य ही लिखते रहते अथवा अपनी कविता-विषयक धारणाओं 
को गद्य तक हो सीमित रखते, तो कदाचित वे नवीन काव्य में क्रांति 
उपस्थित न कर पाते | उनका काव्य उनकी काव्य-संबन्धी धारणात्रों 
का प्रतिरूप है, परन्तु उन्हें उनकी वास्तविक पीठिका में रख्षकर 
देखने के लिये यह आवश्यक है कि सरस्वती में प्रकाशित आचाय के 
सिद्धांतों और अन्य कवियों की कविताओं के साथ-साथ उनका अध्य- 
यन किया जाए । इस अध्ययन के फलस्वरूप उन प्रव्ृत्तियों का *पष्ट 
रूप से उद्घाटन हो सकेगा जिन्हें इम द्विवेदी युग के काव्य की मूल 
प्रबत्तियाँ कहते हैं | सरस्वती में ही हमें मथिलीशरण गुप्त के विकास 
की रूपरेखाएँ मिलंगी | इनके अतिरिक्त पं० रामचरिंत उपाध्याय, पं ० 
गिरिधर शर्मा नवरत्न, प० लोचनप्रताद पांडेय का साहित्य भी सरस्वती 
के द्वारा प्रतिमास प्रकाश में आता रहा है।ये सब ऐसे कवि हें 
जिन्होंने पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी कौ काव्य मान्यताओं को स्वीकार 
कर लिया था और जो स्पष्टतः उनके प्रभाव में बढ़ रहे ये। सरस्वती 
एवं श्रन्य समसामयिक मासिक. और साप्ताहिक पत्रिकाओं के पुृष्ठों में 
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ऐसे कितने ही कवि मिलेंगे जो श्रव विस्मृति के गत॑ में जा पड़े हैं। 
द्विवेदी जी ने ऐसे लोगों के लिए भी कविता का माग खोल दिया 
था जिसमें कवि हृदय नाममात्र को न था, परन्तु जो इतिबृत्तात्मक 
गद्य-निबन्ध को तुकबन्दी के रूप में उपस्थित कर सकते थे | काव्य की 
भाषा और गद्य की माषा में कोई अंतर नहीं रहा था। इसीलिए प्रत्येक 
व्यक्ति कबि बन बठता था | काव्य तत्त्वदीन ऐसी कविताओं से उस 
समय का सामयिक साहित्य भरा-पुरा है। सारे हिंदी साहित्य में ऐसी 
नीरसं, काव्य-रसहीन, काज्य की विडंबना स्वरूप कविताएँ कदाचित्‌ 
ही मिलेंगी परन्तु इन्हीं रचनाश्रों में हमें श्रंष्ठ कवियों के विकास 
-का रूप भी निर्धारित करना होगा और भावी युग के काव्यान्दोलनों 
के मूल कारण भी मिलेंगे । 
ऐसे भी अनेक कवि थे जिनपर < वेदी जी का रपष्ट प्रभाव नहीं 
था, परन्तु जो भारंतेन्दु-युग से चली आती काव्य-परं)रा का पालन 
कर रहे थे | यद्द कवि या तो केवल ब्रजमाषा में ही रचनाए करते थे 
(जैसे वियोगी हरि या सत्यनारायण कविरत्न) या ब्रजभाषा ओर खड़ो 
बोली दोनों भाषाओं में लिखते थे | विछली श्र थी के महत्वपूर्ण कवि 
हैं राय देवीप्रसाद पूर्ण, नाथूराम शंकर, गयाप्रसाद शुक्ल सनेही 
'(त्रिशूल), लाला भगवानदीन, पं० रामनरेश त्रिपाठी और पं० रूप 
नारायणुपांडेय । इन॑ कवियों ने सरस्वती के प्ृष्ठों से लिखना नहीं 
सीखा था, और चाहे वे किसी रूप में द्विवेरीजी के व्यक्तित्व और 
'काव्य-संबन्धी उनकी म न्यताओं से प्रभावित रहे हों, परन्तु मुख्य रूप 
से वे एक विशद परम्परा की श्रंतिम टला थे | श्रतः उनके काव्य 
में अन्य कवियों की अपेक्षा काव्य-गुण की मात्रा अधिक होना स्वाभा- 
विक था । परन्तु हमें यह ध्यान रखंना चाहिये कि खड़ी ब॑ ली काव्य 
की न तो भाषा ही मेज पाई थी, नं छंद ही प्रयोग से सरस हो संके 
थे। इस कार ए इनकी खड़ी बोली की कविताएँ इनकी ब्रज॒भाषां की 
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कविताओं से बहुत नीचे रह जाती हैं| उनके हृदय, कल्पना और 
कला का समुचित समावेश नहीं हो पाता। वास्तव में ये [कवि स्वतः 
समभ लिए थे कि किन भावों के लिये किस भाषा का प्रया। करना 
सहज होगा । शशज्जार, वीर और भक्ति काव्य के लिए वे परम्परा का 
'पालन करते हुये भी त्रजमाषा और कवित्त-सवैया छुंद का प्रयोग 
करते, परन्तु जन्मभूमि प्रेम, जाति गौरव, समाज-दशा, आ्राचरण-सम्बन्धी 
उपदेश तथा इसी प्रकार के अन्य सामयिक नवीन विषयों के अ्रपनाते 
हुए वे खड़ी बेली भाषा और नवीन छुंदोँ का प्रयाग करते | सत्य- 
नारायण कविरत्न के छोड़कर ऐसा काई कवि नहीं है जिसने ब्रज- 
भाषा के विविध विषयों को अपना विषय बनाया हो । खड़ी बोली 
को भी कवित्त-सवैयों के लिखने कीं प्रथा चल पड़ी थी। शंकर, सनेह्टी 
और गोपालशरण सिंह के खड़ी बोली के कबित्त और सवैये भाषा- 
सौष्ठव और रस परिषाक की दृष्टि से ऊँची श्र णी के हैं| अन्य किंतने 
ही कवियों ने उनका अनुकरण किया | सनेही तो आचाय के रूप 
में प्रतिष्ठित हुए और उन्होंने कवि-समाजों, कवि-सम्मेलनों और 
कवि ।शत्रों के द्वारा कांनपुर में एक विशिष्ट काव्यसभाज हीं स्थापित 
कर लिया। द्विवेदीयुग को एक विशेषता रसिक-वाटिका जैसी 
पत्रिकाएँ हैं, जो कविताओं, सभस्यापूर्तियों और कवित्त सबैयों के 
लिए ही प्रकाशित होती थीं | वास्तव में उस समय का अधिकांश 
साहित्य पत्र पत्रिकाशों तक ही सीमित था। 

जिन कर्वियों का हम ऊपर उल्लेख कर आये हैं वे द्विवेदी काव्य 
की मरु-भूमि में रससतोत बहा रहे हैं। उनमें सत्यनारायण कविरत्न 
बजमभाषा-काव्य में और पंडित रामनरेश त्रिपाठो खड़ी बोली काव्य में 
सर्वोश्च हैं | पं ० सत्यनारायण कविरत्न-जैता कवि-ईदूय भारतेन्दु के 
बाद और किसी कवि को नहीं मिला था | उन्होंने जिस भाषा का 
प्रयोग किया वह कांव्य-परंपरा के भीतर से मिली हुईं त्रजमाषा नहीं 
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थी.। वह शुद्ध अज थी। उनके समय में ब्रज ही जीती-जागती बोलचाल 
की. ब्रजमाषा थी । यद्यपि “भ्रमदूत” और “प्र मकली” जैसी 
कविताओं में उन्होंने प्राचीन बत्रजकवियों की कला का आधार 
ग्रहण किया है, परन्तु स्वयं उनकी सहृदयता और चलती भाषा के मेल 
के कारण उनका काव्य अत्यत द्वदयग्राह्दी है । इन परम्परा-बद्ध विषयों 
के श्रतिरिक्त उन्होंने सामयिक कविताएं भी बड़ी मात्रा में लिखी हें । 
इसी से उनकी कविता में सुन्दर विविधता के दर्शन होते हैं | स्वयं 
उनका जीवन शभ्रत्यंत कट्ठु था, परन्तु कुछ कविताओं को छोड़कर 
उसकी छाप लगभग नहीं है। उन्होंने आत्मानुभव को भी कितने ही 
छुंदों में उपस्थित किया है। उनका काव्य जीवन से प्रयूत होने के. 
कारण अभिनंदनीय हैं । ५० रूपनारायण पांडेय की रचनायें 
धराग” और “वनविहंगम' के रूप में संग्रहीत हैं। इनमें से पिछलो 
कविता में एक कपोत-कपोती की प्रे म-कहानी सहृदयता और सरसता 
से उपस्थित की ग़ई है | लाला भगवानदीन प्राचीन काव्य शैली के 
पोषक थे । खड़ी बोली की उनकी कव्रिता वीरों के चरित्र को लेकर 
वीरकाव्य के रूप में ही प्रस्फुटित हुई है । 'पूण” में हमें भारतेन्दुकाल 
की सारी प्रवृत्तियों के दशन हो जाते ईं---बही राज-भक्ति-समन्वित 
देशभक्ति, घही ताम्रयिक -आन्दोलनों की प्रतिध्वनि, वही समाज-ओऔर 
धमसंबन्धी उत्साह । 

'द्विवेदी-काल के कुछ महत्वपूर्ण कवि ऐसे हैं जिनमें हमें द्विवेदी- 
काव्य और छागावाद काव्य दोनों के सूत्र मिलते हैं। वे संक्रांति काल 
के कवि हैं । इनमें मद्त्त्यूयं हैं पं ० रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर , पांडेय, 
प० बद्रीनाथ मद्द और श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी | यह सब्र 
कवि अंग्र)नी काव्य से परिचित और उससे प्रभावित थे. । इनकी 
कविताओं की गीतात्मकता, भावुकता, व्यंजना शैली.औ्रौर जीवन के. 
प्रति इनका आ्रश्वयम्ाव (रोमांटिक दृष्ठिकोश ) परवर्ती काव्य का 
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बीज है | सच तो यह है कि पहले दशाब्द का अंत द्वोते-होते अंग्र जी 
काव्य-साद्वित्य से परिचित कवि और पाठक द्विवेद्दीयुग की कविता की 
नीरसता, अभिधाप्रधान शैली, इतिबृत्तात्मकता और उसकी कल्पना- 
हीनता एवं रसशून्यता से ऊब गये थे | वे भावप्रकाशन की अधिक 
सरल, सरस और मामिकशेली की ओर बढ़ना चाहते थे | यद्यपि ये 
कवि प्रधान रूप से द्विवेदीयुग के कवि हैं क्योंकि उनके काव्य का 
अधिकांश उसी की विशेषताश्रों से विभूषित हे, परन्तु उनका थोड़ा 
भाग श्रवश्य ही उन्हें द्विवेदी-युग से आगे बढ़ा कर छायावाद काव्य 
के उनन्‍नायकों में रख देता है 

ओ हो, यह स्पष्ट है कि १६०३-०४ के लगभग पं० श्रीधर पाठक 
के नेसर्गिक माग को छोड़कर कवितात्षेत्र में नई गति-विधि चल 
बड़ी थी । इस काव्यधारा की विशेषताए थीं-- 

१. सामाजिकता एवं सामयिक विषयों की उपेक्षा 

२.  इतिदृत्तात्मक 

३. रस-परिपाक की उपेक्षा 

«. आषा का अभिधाप्रधान, गद्यात्मक प्रयोग 

४. कल्पना का अत्यन्त संकुचित और नियंत्रित प्रयोग 

६. नेतिकता संपन्न दृष्टि 

७. संस्कृत वर्णात्मक छुन्दों और मात्रिक छन्दों का व्यापक 


८. प्रकृति चित्रण में वर्णनात्मकता की प्रधानता 
६. काव्य-भाषा में तत्समता का श्राग्रह 
१०. प्रेम, श्ज्ञार और जीवन की उत्साहप्रद सभी प्रवृत्तियों के 
ध्रति उदासीनता का भाव 
११, समाजसुधार संबन्धी विषयों का समावेश 
इन विशेतषाओं से इस काव्य की रूपरेखा के सम्बन्ध में बहुत कुछ 
१५ 
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निश्चित हो जाता है। यह स्पष्ट है कि द्विवेदी युग के काव्य में उसके 
युग की पूरी-पूरी कभलक थी | इस शताब्दी के पहले दो शतक नेति- 
कता प्रधान आयसमाजी आंदोलन के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके फल- 
स्वरूप एक अत्यंत अ्रतिनैतिक (?०७१॥४१५०) दृष्टिकोण का जन-समाज 
(मुख्यतः मध्ययित्त.समाज) में विकास हो गया था । इसी से द्विवेदी 
युग के काव्य में हम नेतिकता का श्राग्रह, प्र भ, श्यज्ञार और जीवन 
की चहलों के प्रति उदासीनता और समाज-सुधार एवम्‌ 
चारित्रिक उत्थान संबंधी विषयों का समावेश पाते हैं। जहाँ तक 
युग की प्रवृत्ति के प्रभाव की बात है, वहाँ तक यह ठोक है। काव्य 
की आत्मा में युग की आत्मा का प्रतियिंद अवश्यम्भावी है| परंतु युग 
की प्रष्टत्त से अधिक भी इस काव्य में बहुत कुछ हैं। प्राचीन 
साहित्यक प्रद्वत्तियों के प्रति प्रतिक्रिया स्पष्ट है। रीतिकाव्य की विलास- 
प्रधान, नायक-नायिकावलंबी कविताश्रों के प्रति धीरे धीरे विद्रोह जाग 
रहा, था । उन्‍नीववों शताब्दी में जहाँ कवियों का एक वर्ग श्टद्भारात्मक 
प्रवृत्तियों में रीतिकालीन कवियों के चरण चिहों फर चल रहा था, वहाँ 
दूसरा व्ग इन परंपरागत काव्यविंषयों को घृणा से देखता था। 
कालांतर में यह बिद्रोह और भी सजग हो उठा । फल यह हुश्रा कि 
उिबेदी युग की कविता में सरसता की मात्रा बहुत कम मिलेगी ) 


जो सबसे बड़ी क्रांति बीसवी शताब्दी के पहले १४-२० वनों में, 
हुई, वह काव्य की आत्मा ( विषय) से: संबंधित बढीं; उसकी देह 
(भाषा, शैली, छुद) से संबंधित है। खड़ी बोली की परंपरा 
चादे कितनी ही प्राचीन स्थापित कर ली जाय यह निश्चित है कि 
हिंदू सहित्यिकों द्वारा उसका प्रयोग उन्‍्नीसवीं शताब्दी के श्रंतिम 
पंद्रह वर्षों में ही पहलो बार हुआ । १८८८५-१६०३ तक खड़ी बोलो 
काव्य की संबमान्य भाषा नहीं वन पाई थी। १६०३ के बाद 
अहावीसम॑तादं द्विवेदी कें प्रयत्नों से इस नई काव्य-भाषा की ओ्रोर 


टवेदी युग का काव्य र्श्कं 


कवियों का रूफान बढ़ा । १६१० तक कोई बड़ी रचना काब्यजगत के 
सामने उपध्थित नहीं हुई। १६१० में 'जय:थ वध” और १६१२ में 
भारतमारती” के साथ इस काव्यमाषा में पहली लोकप्रिय रचनायें 
जनता के सामने आई । परन्तु इसमें संदेह नहीं कि इन ६-१० वर्षों 
में मासिक ओर साप्ताहिक पत्रों में खड़ी बोली की कविताएं हज़ारों 
की संख्या में छुपीं और उन्होंने खड़ी बोली काग्य का मार्ग प्रशस्त 
किया | 
भाषा की दृष्टि से पहला सौष्ठवपू्ण उदाहरण स्वयं द्विवेदीजी ने 
सामने रखा | उनका 'कुमार संभवसार! (१९०३) मथिलीशरण गुप्त 
श्र रामनरेश त्रिपाठी के काव्यों का पूर्व रूप ही उपस्थित करता है। 
फुदाहरण के लिए एक छुन्द लीजिये-- 
पाद पोठ को शामित करत 
हुए इन्द्र ने इतने पर 
जंघा से उतार कर अप्रना 
खिले कमल सम पद सुन्द्र 
निज अभिलषित विषय में 
सुनकर मन्मथ का साथ्मय महा 
उससे अति आनंद पूवक 
समयोचित इस भाँति कहा 
झथवा १६०० ई० में लिखी “बलीवर्द' शीषक कबिता का एक छुद- 
तुम्हीं अस्नदाता भारत के सचमुच बेलराज़ महाराज ! 
बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना-दाना को मोहताज | 
तुम्डे घण्ड कः द्‌ते हें जो महा निदयी-जमन-सिरताज 
घिक्र उनकी, उनपर हँसता है, बुरी तरह यह सकल समाज 
इस कंविता की तुलना मथिलीशरण "गुप्त की पंचवटी (१६२५) की 
इन पंक्तियों से कीनिये-- 
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कटि के नीचे चिकुर जाल में उल्मक रहा था बायाँ हाथ, 
खेल रहा हो ज्यों लहरों से लोल कमल भोरों के साथ । 
दायाँ हाथ लिए था सुरभित चित्र-विचित्र सुमन माला, 
टाँगा धनुष कि कह्ष्पल्तता पर सनसिज ने मूला डाला 


या रामनरेश त्रिपाठी के पथिक (१६२०) की इन फंक्तियों को लीजियें-- 


प्रतिक्षण नूतन वेष बनाकर रंग-विरंग निराला । 
रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में बारिद माला ॥ 
नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। 
घन पर बंठ बीच में बिचरें यही चाहता मन हे। 


जहाँ तक भाषा का संबंध है, द्विवेदीजी की १६०० ई० की भाषा से 
8६.२० ३० अ्रथवा १६४५ ई० की भाषा में कोई विशेष अंतर नहीं । 
केवल काव्यात्मकता की मात्रा गुसजी और त्रिपाठीजी की कविताश्रों 
में शेष हे। साधारणतः ये उदाहरण द्विवेदीयुग की कविता की 
भाषा- के सवभ ४ उदादरण हैं | परन्तु यषह्ट याद रखना चाहिये कि 
इसी युग में एक तरुण वर्ग बंगला ओर अ्रग्ने जी के रोमांटिक काव्य 
के सहारे भाषा ओर शैली के नये प्रयोग कर रहा था | इन प्रयोगों से 
जो काव्य-रूप स्थिर हुआ उसे हम “छायावाद' कहते हैं | १६२४ तक 
थह 'छायावाद' नाम की काव्यधारा भाषा ओर शैली की दृष्टि से 
द्विवेदीयुग की काव्यधाश से कितनी पुष्ट और भिन्‍न हो गईं थी, 
थह्ट परिवतन के इस छुंद से स्पष्ट है--- 


अहे ब।सुांक सहस्न फन | 

लक्ष अतक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर 
छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्षस्थल पर | 
शतशत फेनोच्छबसित सर्फीत फूफकार भयंकर, 


ट्विंकेदी युग का काव्य २२हैं, 


धुमा रदे हैं घनाकार जगती का अंबर ! 
मृत्यु तुम्हारा गग्ल-दंत, कंचुक कल्पांतर : 
अखिल विश्व ही विषर, 
बक्र-कु डल? 
दिल मंडत्त ! 
श्वरन्तु इस भाषा-शैली के विकास का अपना अलग इतिहास है और 
द्विवेदीयुग फे प्रतिनिधि काव्य की भाषा शेली से अधिक €बंभित॑ 


नहीं हे । 
फिर भी यह निश्चित है कि १६२० तक लछायावाद का रूप 


सुस्पष्ट नहीं हो सका शा ओर उसकी रचनाएँ केवल प्रयोगात्मक कही 
जा सकती हैं। उनका ऐतिहासिक महत्व अवश्य है । इस समय काव्य 
का प्रतिनिधि रूप द्विवेदीजी के काव्य-संबधी आदर्शों और उनकी 
कविता से प्रभावित था | अपने सीमित त्षेत्र में चाहे उसने इतनी बड़ी 
क्रांति नहीं की हो. कि जनता का ध्यान सहसा आकृष्ट हो गया हो, 
परन्तु यह तो स्पष्ट है कि भाषा, छुंद, शेली और विपय को सीषे-सादे 
ढ़द् से रखने की कला का बड़ा विकास इस युग में हुआ | 

ट्विवेदीयुग के काव्य के अनेक विषयों की ओर हमने पहले संकेत 
कर दिया है । उनन्‍नीसबीं शताब्दी के श्रंत तक काव्य में धमभावना' 
की प्रधानता रद्दी | वेष्णव ओर संत काव्य की परम्पराएं उनन्‍नीस्वी 
शताब्दी के कवियों को भी प्रभावित करती रहीं। द्विवेदीयुग- मेँ 
ग्रवत्तरवाद और निगुण भावना दोनों क्विसी न किसी रूप 
में चलती रहीं । मेथ्रिलीशरण गुप्त की वैष्णव भावना प्रधान: 
कविताएँ और श्रायसमाजी काव्य इन दोनो धाराओं का प्रतिनिधित्व 
करते हैं | वैष्णवभावना का एक तरह से इस युग में पुनरुत्थान हुआ | 
आ्रायसमाजी प्रचार के फलस्वरूप सनातनियों में घमंप्राणता बढ़ी । 
इसीलिए, जनता में वेष्ण व विचारधारा लोकप्रिय हो गई | मेथिलीशरण' 


६३० हिंदी-कवित्ा 


गुत्त की लोकप्रियता का एक कारण यह भी है कि उन्होंने 
इस जन-भावना को समझा ओर राम, कृष्ण, बुद्ध, शक्ति; 
वैष्णव संत इत्यादि विषयों को अपना विषय बनाया । ईश्वरावतार 
(राम-कण), देवी-देवता, पौराणिक मद्रापुद्ध और मध्यकालीन वीर 
द्विबेदीयुग के काव्य के प्रियविषय हैं | परन्तु इस युग क विशेषता हे 
कि इनमें मानवता का भी समावेश हो गया है। मध्ययुग की 
चमत्कारों की प्रियता बहुत कुछ जाती रही है | राम और कृष्ण का 
चित्रण करते हुए कवि उन्हें मनुष्य-सुलभ दुखों-सुखों के बीच दी 
प्रतिष्ठित करना चाहता है । 'साकेत” की भूमिका में मॉथलीशरण गुप्त 
कद्दते हैं -- 


राम तुम मानव हो इंश्वर नहीं हो क्‍या ? 
विश्व में रमे हुए, सभी कह्दीं नहीं हो क्‍या ! 
तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, 
तुम न रमो तो रन तुम में रमा करे । 


*ताकेत' में उन्होंने लक्मण, ऊर्मिला और ककयी को राम के कुटम्ब॑ं में 
जिस अन्यतम सानव-भाव से स्थापित किया है, लक्ष्मण-ऊर्मि:। की 
जे प्र म-विथोग की परिस्थितियाँ गढ़ी है, और: ककयी के पश्चा- 
साप की जो नई मनोभूमि तेयार की है, वह मध्ययुग के भक्तों के 
लिए स्वप्न में भी दुष्प्राप्य थी। स्पष्ट है कि आधुनिक युग के वेष्णव- 
काव्य के राम-कृष्णः मध्ययुग के वैष्णवकाव्य के राम-कृष्ण नहीं हो 
संकते । “प्रियप्रधास', 'साकेत”, 'द्रापर' और शअ्रन्य अनेक कम सफल 
ग्रन्थों में देवताओं ओर अवतारों के संबंध में नए दृष्टिकोश का विकास 
द्विवेदीयुग में ही हो जाता है । 

१६०४ के बंगभंग के श्रान्दोलन के बाद देश में जो राष्ट्रभावना 
की लदर आई, वह बराबर बढ़ती चली गई । पहले-पहले हिन्दू जाती* 
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यता की भावना ओर इस राष्ट्रीय भावना में कोई अंतर नहीं था । 
फलस्वरूप १६१२ में लिखी गई “भारत-भारती” में हिन्दू-हितों को दी 
राष्ट्रीय हित कहकर उपस्थित किया गया है | यह कोई आश्रय काविषय 
नहीं दे कि यही पुस्तक १६२१, ई० के सत्याग्रह आरदोलन में “गीता? 
बन गई ओर देश के कारागारों के पत्थर इसके सरल परंतु संगीत- 
म्रय पाठ से प्रतिध्वनित हो उठे-। भारतीय इतिहास ओर पुराण के 
महावीरों, मध्ययुग के वीर हिन्दुओं और सामयिक राष्ट्रीय वीरो के 
गान से काव्य मुख हो उठा। कंसवध '१६२१), कीचकवध (१६- 
२१), रंग में भंग (१६०६), वीर पंचरत्न (१६०६-१६ १४), मौय- 
विजय (१६१४), प्रणवीर प्रताप ( १६१५ , विकटभट (१६१५), गुरु- 
कुल (१६२५), वीर इमोीर (१६२३), सती पद्मिनी (१६१५) द्विवेदी- 
युग की वीर-प्रशस्तियाँ हें। इनमें साहित्य की मात्रा चाददेश्नधिक 
नहीं हो, परन्तु अपने युग की जनता में प्राण डालने में ये सफल हुई 
है । 


परन्तु सबसे सुन्दर चीज इस युग के काव्य में यह थी कि इसमें 
वहली बार सामान्य जनता की ओर कवि की दृष्टि गई । राजे-मदहाराजों 
जोर अवंतारों-- देवताश्रों से हटकर कवि ने पहली बार दीनों, दीनों 
उपेक्षितों के देखा । संत-महंतों पर उसने +बतियाँ कसी, जेसे-- 


चिहरकूट के घाट पर भइ लंठन की भीर । 
बाबा खड़े चल्ा रहे, नेन सेन के तीर ॥ 

( ईश्वरीप्रसाद शर्मा ) 
भिन्ुक, पनिहारिन, कृंषक-बधू, नाविक-बधू, फित्तान, अनाथ, कृषक- 
वर्ग--ये सब काव्य के नए: विंध्य थे + मध्यवित्त समाज के कवि का 

ध्यान पहली बार इस उप्ेज्षित जनता की ग्रोर गया । उसकी इनके 


घ्श२ हिन्दी कविता. 


प्रति सहानुभूति अधिकांश में बौद्धिक थी, इससे उसकी महत्ता कम 
नहीं हो जाती । 

प्रंम। द्विवेदीयुग की स्थाई बृत्ति नहीं है, यह इससे स्वष्ट है कि 
प्रेम-संबन्धी कोई स्वतंत्र रचना द्विवेदीयुग के प्रतिनिधि कवियों ने 
हमें नहीं दी, यद्यपि इसी समय विकसिंत “'छायावादी' काव्य में प्र मेँ 
प्रधान विषय रहा है। द्विवेदी काव्य स्पष्टटः अतिनेतिकता और 
*्वगार विमुखता से ग्रसित था। प्र मपांथक (१६१४), मिलन ( " ६१७), 
पथिक ( १६२० ), ग्रन्थि ( १६२० ), आँसू ( १६२५ ) द्विवेदीयुगं के 
भीतर ही आते हैं, परन्तु इनका संबन्ध काव्य को एक नितान्त नवीन 
परिंपाटी से है, द्विवेदीयुग के काव्य से नहीं । हाँ, प्रकृति पर ट्विवेदी- 
युग की कविता में बहुत कुछ लिखा गया, यद्यपि श्रेष्ठ प्रकृति काव्य 
के नाम पर बहुत थोड़ी कविताय श्राज इस काब्य में मिल सकेंगी । 
इस चत्र में मी समसामयिक छायावाद काव्य ने बाजी मार ली | 
द्विवेदीयुग के काव्य की प्रकृति-सम्बन्धी कविता की सब से अच्छी 
उड़ान देखिये-- 


दिबन का अवसान सभीष था, 
गगन था कुत्र लाहित हो चज्ञा। 
तदशिखा पर थी अबराजती 
कमलिनी-कुल-वल्लभ को प्रभा | 
बिपिन बीच विहंगमर बन्द का, 
कलनिनाद समुत्यित था हुआ । 
ध्वनिमयी विविधा विदगावल्ी, 
उड़ रही नभमंडल मध्य थो। 


इसे 'पंत' के 'उच्छ वास” की इन पंक्तियों से मिलाइये-- 
पाबस ऋतु थी, प्त-प्रदेश ; 


द्विवेदी युग का काबज्य २३३ 


पल-पल परिवर्तित प्रकृति वेश । 
मेखलाकार पर्वत. अपार, 
अपने सहसख्र 'हग-सुमन फाड़, 
अवलोक रहा है बार-बार 
नीचे जल में निज महाकार, 
--जिसके चरणों में पल्ला ताल 

९ बेठा 

दपंण-सा बेठा है विशाल 


2५ २५ २५ 


“उड़ गया, अचानक, लो, भूधर 
कड़का अपार पारद के पर ! 

रव-शप रह गए हैं निम्केर ! 
दे टूट पड़ा भू पर अंबर ! 

घस गए धरा सें समय शाल ! 
उठ रहां घु आ, जल गया ताल ! 

-यों जलद-यान में विचर, विचर, 
था इन्द्र खेलता इंन्द्र जाल | 


यही नहीं, भाषा, मूर्तिमत्ता और छुंदों की विभिन्‍नतां एवं कलात्मकब्ा 
में भी 'छायावादी' कवि शीघ्र ही द्विवेदीयुग के कवियों से बहुत आमें 
बढ़ गये, परन्तु इन बातों से हस काव्यथारा और उनके कवियों की 
महत्ता कम नहीं हो जाती | प्रत्येक काव्यधारा और प्रस्येक युग के 
कवियों की अप्नी सीमाएँ होती हैं । इन सीमाओं के भीतर वह कहाँ 
'तक सफल हैं, परखने का विषय केवल यह है । 


१० 
दायाबाद 


“'छायावाद' आधुनिक हिंदी कविता को एक नई प्रवृत्ति हे जिसके 
जन्म एवं विकास का समय १६०६ ई० से १६३६ ई० तक माना जा 
सकता है। परन्तु छायावाद की कविता अबु भीह्ढी रही है; ओर 
यद्वापि साहित्यिक आंदोलन के रूप में वह महत्वपूर्ण नहों है , परन्तु 
परंपरा के रूप में उसका पालन श्रब भी हो रहा है । १६१३ ई० के 
लगभग से प्रताद के आँसू” श्रोर सुमित्रानन्दन की वीणा” से खड़ी 
बोली हिन्दी में कविता का जो धारा चली, उसे छायावद 
के नाम से पुकारा गया। साधारण जनता में यह नाम अब भी: 
बतंमान कविता के |लिए. चल रहा है । जिस किसी ने इस नाम का 
घूत्रपात किया, उसका उद्द श्य व्यंग' था। उसे एक नई भर णी की 
कविता से परिचय प्राप्त हुआ जिसमें उसने बंगाल के श्री रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर की 'गीतांजलि! और अग्नेजी रोमांटिक कवियों विशेषतयः 
बढसवथ आदि की 'मिरिटिक! कही जाने वाली कविताओं की छाया 
देखी । बंगाल में जिस अ्रथ में 'रहस्यवा द' शब्द का उपयोग हो रहा 
था, ठीक उसी अथ में, परन्तु निश्चय ही व्यंग से, क्योंकि हिन्दी' 
कविता बज्धाली की नकल समभी जाती थी, छायावाद का प्रयोग हुआ ॥ 
धीरे धीरे छायावाद ने बड्धाली भावुकता और रहस्यवादी श्राध्यात्मिक 
कविता फे सिवा अनेक अंगों का विकास कर लिया, परन्तु नाम 
घलता रहा | अंत में व्यंग का भाव भी दूर हो गया, परन्तु इसके 
लिये बहुत समय लगा | श्रभी हाल तक लंबें बाल, अस्पष्ठ भावना» 


छायाबाद ब्र्ध 


कठिन शब्दावली का प्रयोग, सतकता रहित उच्छु छल व्यवद्दार, 
अव्यबद्दारिकता--में छायावादी!राव के लक्षण संममे जाते थे,। उसे 
कल्पना जीवी समझा जाता था | 

वैसे एक साँस में आधुनिकतम कविता के 'छायावाद? कह दिया 
जाता है, परन्तु इस 'छायावाद' के कई अंग हैं-- 

(क) प्र मोपाख्यान इसकी प्रमुख सचनाएं हैं प्र मपथिक (१६१३ , 
मिलन (१६१८), पथिक (१६२०), स्वप्न (१६२६), ग्रंथि (६३०१) 
झोर निशीय (१६३२) । 

(ख) उच्छुवासपू्ण भावना-प्रधान कविताएं--इनमें प्रमुख हैं 
प्रेम ((६१५४), उच्छ वास (१६२२), आँसू (१६२६), अभिशाप 
(१६३०) । इस काव्य में पृष्ठभूमि में प्रम ओर विरह तो है, परन्तु 
झालंबन इतना अस्पष्ट हे कि कविता कौ प्रत्येक पंक्ति का ठीक-ठीक 
झ्रय समभा भी नहीं जा सकता | इन सभी रचनाश्रों में कल्पना और 
भावुकता की प्रधानता है | 

(ग) रहस्यवाद की कविता--यह इस काव्य की संबसे प्रमुख 
प्रधृत्ति है । इस कविता-धारा के प्रमुख कवि हैं जयशकरप्रसाद (कानन- 
कुसुम) १६१३ ; चित्राधार १६१८ ; करना १६२७ (द्वितीय 
संस्करण ) ; लहर १६३५ ; कामायिनी (१६३७) । सूयक्लांत त्रिपाठी 
“निराला? (अनामिका १६२३ ; परैिमल १६३० ; गीतिका १६३६ ;. 
अझनामिका १६३२८ ; तुलसीदास १६३४) । सुमित्रानंदन पंत 
(*उछुबात, १६२२, पल्‍लव १६२७ ; वीणा १६२७ ; ग्रथि 
१६३० ; गुजन १६३२ ; युगांव १६३७ ; युगवाणी १६६३६ ; ग्राम्या 
१६४० ; पल्‍लविनी १६४०) । मह्गादेवी वर्मा (नीहार १६३० ; रश्मि 
१६३१२ ; नीरजा १६२३५ ; सांध्यगीत १६३६ ; यामा १६४० ; 
छदीपशिखा १६४२) । रामकुमार वर्मा (श्रभिशाप ६६३०) ; श्रजलि 
१६२१ ; रूपराशि १६३३ ; निशीथ ६६३३ ७, चित्ररेखा १६३३ :: 


“२३६ हिन्दी-कविता 


चंद्रकिरण १६३७) और भगवतीचरण वर्मा (मधुकण १६३२ 
प्रमसंगीत १६३७) हैं । अन्य अनेक कवियों ने रहस्यवादी काव्य की 
धारा में योग दिया है| इनमें महत्वपूर्ण हैं मुकुटधर पांडेय, रामनाय 
सुमन, मोहनलाल महतो, शांतिप्रिय 5वेदी, सियारामशरण गुप्त, 
मंगलप्रसाद विश्वकर्मा ; बालकृष्ण राव, जनादन झा टिज, नरेन्द्र, 
तारा पांडेय, 'बचन' ओर इलाचंद्र जोशी | इन सभी के काव्य 
का थिंशद अध्ययन अ्रभी संभव नहीं हो संका है । 

यह स्पष्ट हे कि इस शताब्दी का पहला दशक बीतते-बोतते इस 
नये काव्य ( छायावाद ) की धारा ऊपर आने लगती है। १६००- 
१६१० ई० की सरस्वतो का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि 
द्विवेदी युग की वृत्तात्मक, गद्यात्मक कविताओं के साथ अंग्र जो के 
उन्‍नीसवीं शताब्दी के रोमांटिक कवियों की रचनाओं की और भी 
हमारे कवियों का ध्यान जाने लगा था । कूपर, ब्लैक, लांगफैलों, 
बाइरन ओर शैली की कुछ रचनाएं इस पहले दशक में अनुवाद 
के रूप में सामने आई । परंतु प्रवृत्ति के रूप में इस धारा का जन्म 
'इन्दु? ( मामिक पत्र, काशी, १६०६ ) के जन्म से मानना चाहिए | 
सरस्वती! ( १६००-१६१६ ) और “इन्दुः ( १६०६-१६१६ ) 
छायावाद के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वास्तव मेँ 

इन्हीं पन्नों में ये.नई कविताएं प्रयोग रूप में सामने श्रात्ती 

हैं । पहला प्रकाशित कविता संग्रह 'काननकुसुम' ( १६१३ ) है। १६- 
२६ में आँस' और १६२७ में 'वीणा' के प्रकाशन के साथ इस 
काव्यधारा में स्थायित्व श्रा गया। आगे के दस वर्ष इस धारा के 
सबसे उत्कृष्ट वष हैं । 

छायावाद के तीन पहले महत्वपूर्ण कवि जयशह्लर प्रसाद, सुमित्रा- 
नंदन पंत और सूयकांत त्रिपाठो “निराला' हैं | इन कवियों ने हिन्दी 
_उब्यन्च्षेत्र में उस समय फ्दाक्षस क्रिया जब सारा काव्य दिवेदी-युग 


छात्राबाद. २३७: 


की बढ़ता और इतिवृत्तात्मकता से निष्किय और निष्पाण हो रहा 
था| यह काव्य मूलतः नेतिकतावादी था । नारी-सोन्दय/प्र म, कल्पना 
बिलास, जीवन के आनंद का स्वछुन्द प्रकाशन, इनका इस काव्य में 
जरा भी स्थान नहीं है । नए खड़ी बोली काव्य को गढ़ने के लिए 
ग्राचाय द्विवेदी ने मराठी काव्य को अपना आदश माना है। 
आ्र._्निेक भारतीय भाषा के काव्यों में मराठी का काव्य 
सबसे ।श्रधिक पुरातनवादी «है । वही संस्कृत के वृत्त , वही रूच्ष 
वदावली, वहीनेतिक-वाद । इसका फल यह हुआ कि हिंदी की द्विवेदी 
युग की कविता को अच्छा नेतृत्व न मिला और यह जड़ रूढ़िं बन 
गई | श्रीधरपाठक ओर मेथिलीशरण के काव्य को छोड़कर उसमें 
क्या बरा था १ स्वयं श्रीधर पाठक अंग्र ज्ञी के श्ण्वों सदी के कवि 
गोल्डस्मिथ, पोष, ड्राइडन आदि से प्रभावित हैं। प्रत्येक युग का 
ताहितय्य उस युग के अनुरूप होता हे। श्ध्वीं शताब्दी के अंतिम 
दशक ओर बीसवीं शताब्दी के पहले दो दशक श्रतिनेतिकवादोी थे । 
कांति का कहीं नाम न था। रुढ़ियों, परंपराओं का समर्थन जीवन 
की सबसे बड़ी आवश्यकता समभी जाती थी । इसी से कवियों की 
हांट आचारवादी १८वीं सदी के क्नासकल काव्य और मराठी कविता 
तक सीमित रही। 

परंतु १६वीं शताब्दी के अंत होते-होते देश बंगला काव्य से परिं- 
खिंत हो रहद्दा था। माइकेल, विद्वारलाल, हेमचन्द्र आर रवीनद्र 
।इन्दी के प्रदेश में भी पहुँचे । इनमें रवीन्द्र की कविता पर अंग्र ज़ी 
स्वच्छुदतावाद, उपनिषदों के रहस्यवाद, बंगला की भावुकता और 
बैण्ण 4 भक्ति का प्रभाव था। (६१३ ई० के लगभग उनके काव्य के 
झनुकरण से ये प्रभाव भी हिन्दी में आ गये । परंतु रवीन्द्रनाथ ने 
झबव,ते छायावाद को जन्म दिया, यह कहना शअत्युक्ति हगी | १६०० 
६० के बाद से ही 'सरस्वती' में कीट्स, शेली, वर्डसवर्थ, ब्लेक आदि 


श्श्द हिंन्दी-कविता 


शोमांटिक कवियों के श्रनुवाद प्रकाशित होने लगे ये। इन अ्रनुवादों 
ने अनुवादकर्ताओं ओर लेखकों को प्रभावित किया । दूसरे, श्रंग्र॑ ज़ी 
की उच्च कक्षाओं में रोमांटिक काव्य पढ़ाया जाने लगा था और नये 
हिन्दी के कवि इससे अपरिंचित नहीं रह सके | पंत द्वारा अंग्र जी 
रोमांटिक काव्य का प्रभाव मुख्य रूप से हिन्दी में आया। न्त” 
ओर “निराला” दोनों रवीन्द्र के काब्य से प्रभावित हैं।पंत के 
पल्लव” और निराला की कितनी ही कविताओं में रवीन्द्र के स्वर 
बोल रहे हैं। निराला ने विवेकानन्द के अ्र,त भक्ति के काव्य से 
स्फूर्ति ली। प्रसाद ने रवीन्द्र की गोतांजलि के प्रभाव को अहण किया । 
'फरना' की कविताएं इसका उदाहरण हैं। परंतु उन्होंने इस प्रभाव 
को शीघ्र ही छोड़ दिया । उदू काव्य की ब्यंजना शैलो और मभावुकृता 
एवं संस्कृत मुक्तकों एवं आरचायों की स्थापना से इंगित लेकर उन्होंने 
अपने लिये एक विशिष्ट-काव्य-शैली का निर्माण किया । 

“केवल एक दशक के भीतर (१६१०-२०) हिन्दी काव्य में महान 
क्राँतिहों गई। जिन लोगों ने इसका सूत्रपात किया वे बंगला या 
अंग जी काव्य के पंडित ये । जितनी शीघ्रता से यह क्रांति हुईं उसका 
उदाहरण इस देश की कविता के इतिहास में मिलना असंमव है । 
इस क्रांति के कारण पाठक कवियों से बहुत पीछे रह गये। उन्होंने 
कवि पर अस्पष्टता, छायात्मकता, अनेतिकता, पाश्चत्य काव्य के 
अंधानुकरण, रवीन्द्र की जूडन--सौ तरह के आक्तेप लगाये। कवि 
सोन्दर्योन्मुख था | बह लापरवाही से गाता हुआ बढ़ता गया । वह 
कहता गया-- 

चीटियों की सी काल्ली पाँति 

गीत मेरे चल फिर निशि भोर 
फैलते जाते हैं बहु भाँति 

बधु, छूने आग जग के छोर 
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इत अहंता की भावना ने पाठक-कवि का विरोध बढ़ाया। लगभग 
एक दशक तक यह विरोध चलता रहा। १६३० के लगभग 
साधारण जनता में यह छायावादी कर्यि लोकप्रिय हो चुके थे और 
समीक्षकों ने उनके काब्य में सोन्दर्य का पता लगा लिया था। 
१६३४-२६ तक हिंदी काव्यजगत पर छायावाद का राज रहा। 
इसके बाद धीरे धीरे उसके प्रति प्रतिक्रिया ने जन्म लिया और 
प्रततिवाद नाम की एक नई धारा प्रकाश में आई। “छायावाद 
के श्रग्रगण्य कवि पंत इसके प्रवतक बने । 

ऊपर जो लिखा जा चुका है कि १६१३ :ई० में जब रवि वाबू 
की गीतांजलि हिन्दी संसार में आई ता प्रसाद उससे प्रमावित हुए | 
काशी क्षेत्र में रहते हुए शैव भक्तों के बीच में पले प्रसाद आत्म- 
समपण ओर अदृश्य सत्ता की गहरी अनुभूति के संदेश के प्रभाव से 
बच सकते, ऐसा अ्रसंभव था । “गीतांजलि? का प्रभाव पंत और 
निराला की कुछु कविताओं पर भी है, परन्तु यह प्रमाव कहीं भी 
अधिक नहीं है | हिन्दी के इन तीनों कवियों ने तीन अलग-श्रलग 
दिशाएँ ग्रहण कीं ओर एक नए. प्रकार के काव्य का सूत्रपात किया | 
प्रसाद ने श्रभिव्यंजना की एक नई शैली निकाली और प्रेम, सौन्दय 
शोर आनन्द को अपना विषय बनाया । 'फररना !"को छोड़कर उनकी 
अन्य कविताओं पर रवि बाबू का जरा भी प्रभाव नहीं हे। 
उनकी अपनी शैली, अपनी, मूर्तिमदा है । पंत ने अंग्रेजी के रोमांटिक 
(स्च्छुंदतावादी ) कक्षियों के काव्य का सहारा लिया और “छाया, 
'बादल', “ज्योतस्ना' जेसी कविताएं लिखकर प्रकृति और मानव के 
सहज-मुन्दर परन्तु रहस्यमय संब्ध की ओर संकेत किया । पंत नारी 
सॉन्दयं, प्र म और प्रकृति के कवि हैं। जीवन को सभी छोटी-मो्ी 
भगिमाश्रों के प्रति जितना प्रेम उनकी कविताओं में लक्षित है 
उतना प्र म अन्य स्थान पर नहों मिलेगा | निराला ने रवि बाबू के 
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प्रौढ़ काव्य से बल प्राप्त किया | हिन्दी के अन्य कवियों की संवेदना 
केवल “गीतांजलि? तक सीमित रही | रवि बाबू की “उवशी” जैसी 
विराट चित्रपटी से वह अपरिचित नहीं थे। निराला ने अपने लिए 
एक नई परम्परा स्थापित की | विधवा” ओर “मिक्षु +” जैसी प्रतिदिन 
की संवेदनाओं को लेकर उन्होंने का०्य का सुन्दर प्रासाद खड़ा किया । 
उनकी क्लासिकल प्रकृति ने उन्हें राम (की शक्ति उपासना, 
जाग। फिर एक बार! और तुलसीदास जेसे खंड काव्यों की ओर 
बढ़ाया । इस प्रकार गीतांनलि का प्रमाव अ्रधिक दिन नहीं टिक 
हका। 

परन्तु इसमें संदेह नहीं कि इन तीनों कवियों ने काव्य-परम्परा से 
हटकर एक नये काव्य की नींव डाली । जितनी बड़ी क्रांति 
छायावादी”? काव्य ने की, उतनी बड़ी क्रांति हिन्दी कबित्रा के किसी 
भी युग में नहीं हुई थी। भाव, भाषा, शैली, व्यंजना--सभी में शत- 
प्रतिशत क्रांति थी। आचाय मद्दावीरप्रसाद <वेदी जैसे प्रगतिशील 
विचारक और आचाय पं० रामचंद्र शुक्कत जेसे विद्धरशील 
झाएड्रेचक नए. काव्य को परम्परा-भ्रष्ठ और उच्छुखंल समभने 
क्षगे | वास्तव में जितनी शीघ्रता से काव्य के विषय, श्रभिव्यक्ति के 
ढुड्लों ओर छुन्दों एवं शेलियो में परिवर्तन हुआ, उतनी शीघ्रता से 
जनता कवियों का साथ नहीं दे सकी । कवि-सम्मेलनों में, मासिक पत्रों 
में, घर-बाहर सवत्र इन नये कवियों का विरोध हुआ । मासिक-पत्रों 
शोर साझ्ृदहिकों में समय-समय पर 'हाला-प्याला? लिए, लंबे बाल, 
बुरे हवाल, आकाश की ओर ताकते हुए या किसी सुन्दरी से प्रण॒य 
निवेदन करते हुए नये कवि ( छायावादी कवि ) के जा चित्र निकलते 
रहे हैं, वे उस विरोध की सूचना देते हूँ जिन्हें इन कवियों को पाठकों 
की ओर से सहना पड़ा । फिर भी, श्रेंग्रेज़ी और बंगला काव्य के 
झध्ययन के सहारे, पटऋतु आचायों के अभिव्यंजनावाद और उदू' 
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की व्यंजनात्मक शैली से प्रमावित हों इन नये कवियों ने छाया और 
प्रकाश के 'जो नए. मार्ग हिन्दी कविता में खोले, वह अत्यन्त 
आकषक ये | | 

- अतः स्पष्ट ही 'छायावाद' शब्द का प्रयोग वतमान युग की पहले 
महायुद्ध (१६१४-१८) और बाद की बहुमुखी हिन्दी कविंता के लिए 
हुआ है और उसमें अनेक प्रव्गत्तियों के साथ आध्यात्मिक रहस्यवाद, 
सौन्दयनिष्ठा, लाह्नगशिकता एवं मनुष्य-जीवन एवं प्रकृति के प्रति 
नवीन दृष्टिकोण को प्रमुख स्थान मिला है। अनेक प्रद्लियों में 
अस्पष्ट राष्टीयपी भाबनाएं ओर सामाजिक उद्गार भी आ जाते हैं। 
वरन्वु यह शब्द का व्यापक अ्रथे है | संकीण शअ्र्थ में लेने से भी शब्द 
के ठीक-ठीक अ्र्थ करने में सुविधा नहीं होगी । हाँ, उसकी विशेष- 
ताओं की ओर इस प्रकार इंगित किया जा सकता है : 

. (१) छायावाद-काव्य में श्रात्मामिव्यक्ति की ओर अधिक स्थान 
दिया गया दै। इसी; से उसमें भाव की प्रगादता और पद की गेयता 
सहज ही प्रतिष्ठित हो जाती दै। परात्म-बोधक कविताएँ और खंड- 
काव्य भी लिखे गये थे, परन्तु उनमें भी तीव्रानुभूति के स्वर ऊषर 
हो उठे हैं ओर कवि अआत्मविमुख होकर नहीं बठ सका है | 

(२) परमात्मा आत्मा के सम्बन्ध में छायावाद काव्य अद्वेतावस्था 
को मानकर चलता है | प्रेम, विरह्ठ ओर करुणा को भावना की प्रधा- 
नता इसीलिए दे कि इनके द्वारा ही इस अवस्था पर पहुँचा जा सकता 
है। महादेवी, रामकुमार वर्मा और निराला की कितनी ही कविताएँ 
इसी प्रममूलक अद्वत पर खड़ी हैं। 

(३) छायाबाद के कवियों का श्राग्रह्द उत्तमोत्तम आदर्श सौन्दय्य- 
सृष्टि की ओर है । थे सुन्दर शब्दों, सुन्दर भावों और सुन्दर रूप में 
खो गये हैं जेसे रंतार में असुन्दर का रथान ही नहीं हो | इस प्रकार 
वे रोमांटिक और पलायनवादी कहे जाने लगे | उन्होंने जिस जीवन 
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की कल्पनात्मक अनुभूति उत्पन्न को, वह हमारे साधारण प्रतिदिन 
के परिचित जीवन से भिन्‍न था। पंत और रामकुमार वर्मा अपने 
काव्य में इसी सौन्दयन्वेषण के कारण सोन्दर्यनिष्ठ कवि (4०७४० ५) 
बन गये । उन्होंने अलौकिक श्ज्जार में भी अतीन्द्रियता मर दी है 
जिससे उन प7 अशरोरी भावनाओं की भक्ति का दोषारोप श॒ किया जा 
सकता है । वास्तव में सौन्दय के प्रति उनका दृष्टिकोण आश्चयं, भक्ति 
और अतीन्द्रिय आसक्ति का ही अधिक है | इस तरह उनकी कविता 
रीविकाल की शशज्जारिंक कविता के एकदम विरोध में जा पड़ती है 
जहाँ स्थूल श्ट गार, अभिसार, चुम्बन और परिरंभण के सिवा और 
कुछ है ही नहीं । छायावाद की कविता ने इसी परम्परागत श्र गार- 
आावना के प्रति विद्रोह किया । 
€ ४ ) छायावाद की कविता में लाक्षणिकता की 
ब्रधानता हे। इसे शेली की विशिष्टता कहना ही ठीक दंगा । 
इसके कई रूप हैं। कहीं ता अन्योक्ति और वक्रोक्ति का आश्रय 
लिया गया है, कहीं श्रलकारों के वक्र. लाक्षणिक और अंग्र ज़ी 
ग के प्रयोग मिलते हैं। कहीं प्रतीकों का प्रयोग है। इन सब ने 
एक स्थान पर मिल कर नये पाठक के लिए कितने ही पद्यों में कूट- 
काव्य को सृष्टि कर दी है। इनमें सबसे |अधिक कठिन श पतीकों के 
बन्ध म॑ है। प्रसाद! ने कहा है -- “आलंबन के प्रतीक उन्हीं 
के लिए श्रस्पष्ट होंगे जिन्होंने यह नहों समझा हे कि रहस्यमयी 
अनुभूति युग के अनुसार अपने 'लिए विभिन्‍न आधार चुनती है ।” 
परंतु ये प्रतीक इतनी अस्पष्टता, इतनी शोप्ता और अनिश्चितता के 
साथ पाठ » के सामने आये कि वह उन्हें पकड़ ही नहों सका । 
(४५ ) छायावाद काब्य में “विश्व सुन्दरी प्रकृति में चेतनता का 
आरोप प्रचुरता से उपलब्ध होता है । यह प्रकृति श्रयव्रा शक्ति का 
ग्ज्ण्यवाट डे ।? इसके अतिरिक्त प्रकृति ओर मनष्य भें रागात्मक 
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सम्बन्ध इसी प्रकार के काव्य में पहली बार सामने आता है । 

(६ ) जीवन के प्रति दृष्टिकोण दुःख और निराशापूर्ण है । 
तारा छायावाद-काव्य ही (प्रसाद और निराला की कुछ कविताओं को 
छोड़ कर ) दुःख-प्रधान है। यह दुःख कहीं आध्यात्मिक है, कहीं 
लौकिक | अधिकांश में इसका सम्बन्ध व्यक्तिगत अ्रसफलताश्रों से 
है जिन्होंने धीरे-धीरे दुःख का एक दशन दे दिया है। जिसका आधार 
आ>« त दशन पर ही रखा गया है। कितने ही कर्वियों ने दःख 
साधप्नना को ही काव्य की श्रेप्ठतम कथा मान लिया है | 

(७) हम यह मानने को तैयार हैं कि छायावाद की ये विशे- 
'पताएँ संपूर्त।! मौलिक नहों हैं । इनमें से कुछ के लिए उसे कबीर, 
शब्रीन्द्र या शैली का मुँह जोहना पड़ा है, परंतु धीरे-धीरे इस काज्य 
नें अपना व्यक्तिव विकसित कर लिया जिसका सबसे बड़ा प्रमाण 
यही है कि. हिन्दी काव्य में कितने ही वर्षा तक इसकी रूठियाँ चलती" 
रही हैं। कवियों ने धीरे-धीरे कवि-कार्य में कुशलता प्रास कर ली 
है। ओर उन्होने जनता में प्रतिष्ठा भो प्राप्त की है। सारे हिन्दी 
सांहित्य में किसी भी युग के कवियों को जनता तक पहुँचने के लिए 
इतना कठिन प्रयत्न कभी नहों करना पड़ा, न उन्हें इतना कम समय 
लगा । स्पष्ट है कि जनता इस लगभग शत-प्रतिशत परिःतत्र के 
लिये तेयार नही थी | हमारी अपनी ऋाव्य- परंपरा इतनी पीछे छूट 
गई थी कि इस काव्य को समझने के लिए उससे सहारा नहीं लिया जा 
सकता था। नये मूल्यों का सूजन करना पड़ा | थश्रालोचना के नये 
मापदंड बने। तब कहां यह काव्य जनता तक पहुँचा । 

कई भी काय्य अबने युग से वहुत ऊँचा नहीं उठ सकता। 
छायाबाद काभ्य पर अ्रस्पष्टता, अमोलिकता, अव्यावहारिकता, 
गअनेतिकता, रमानदारों की कमी और शल्यशरीरीपन--ये कितने 
दही दोष लगाये जाते हैं, परंतु यदि सच पूछा जाय तो यह श्रपने 


१४४ हिन्दी-कविता 


युग का श्रेष्ठ प्रतिबिम्ब है। मध्यदेश का मध्य वर्ग जिन बॉद्धिकत! 
के हास, भावुकता के प्राइल्य ओर मन-वाणी के सामाजिक 
ओर राजनेतिक नियंत्रणों में सेगुजर रहा था, उसी के दशन इस 
काव्य में भी मिलेंगे | .धीवाद में दुःख, कष्ट-लहन और पराजय को 
राष्ट्रीय साधना के रूप में स्वीकार कर लिया गया था | समाज # प्रेम 
कहना पाप था ।- मध्यवर्ग में साकार उपासना पर से विश्वास उठ 
रहा था, परंतु वेष्णव भावना को बिल्कुल अस्वीकार करना असंभव 
था| आर्थिक और राजनेतिक संकटों ने कमर तोड़ दी थी। भहायुद्ध 
( १६१४-१८ ) के आरम्म के प्रभात के स्वप्न युद्ध-समाप्ति पर 
कुहरे के धरोहर बन गये । ऐसे समय काव्य का रूप ही क्‍या हो 
सकता था ! रबीन्द्र के काव्य ने'इस प्रदेश की मनोदइत्ति के अनुकूल, 
ही उसकी काव्य चिंता को यह विशिष्ट रूप दिया। “चित्राधार! 
झौर “कानन-कुसुम” की कितनी ही कवित।ओं पर और “साधना” के 
मद्यगीतों पर रवीन्दू का प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्षित दे, परंतु बाद के 
काव्य के विक स का अपना अलग इतिहास हे । 

ऊपर जो कहा गधा है, उससे यह स्पष्ट है कि छायावाद के. 
प्रवतंन का श्रेय अलग-अलग प्रसाद, पत और निराला को है। तीनों: 
रवीन्द्रनाथ के काव्य से प्रभावित हुए, परंतु शीघ्र ही उन्होंने अपने 
लिए स्वतंत्र पथ प्रशत्त कर।लये। तीनो कवियों ने नए काव्य में- 
नयेनये वातायन खोले । व्यक्तित्व की प्रधानता तीनों में थी। तीनों 
कवि अभिव्यंजना की नई-नई शैलियां लेकर चले ओर तोनों ने भाव- 
भूमि के प्रसार के प्रति आ्राप्रह् दिखाया । परश्चिमो कवियों का सीधा 
प्रभाव पंत के काव्य पर ही अधिक पड़ा । प्रसाद और निराला 
प्राचीन आय -साहित्य की परंपरा से भी विशेष रूप से प्रभावित हुए. 
और बंगला और अ्रगरेजी काव्य में जो सुन्दर और श्रेष्ठ था, उसका 
सम्बन्ध उन्होंने प्राचीन आय -साहित्य से ज्ञोड़ा । इन तीनों कवियों को: 
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इम 'छायावाद' को “वृहद्जयी” कह सकते हैं । १९३० तक इन तीनों 
कवियों का व्यापक प्रभाव नई पीढ़ी पर पड़ने लगा था | इस प्रभाव 
ने अनेक नये कवियों को जन्म दिया । इनमें सबसे श्रधिक लोकप्रियता 
रामकुमार वर्मा, भगवतीचरण वर्मा और महादेवी वर्मा को मिली | 
इन्हें छायावाद की “लघुत्रयी' कहा जा सकेगा । रामकुमार वर्मा और 
महादेवी वर्मा का एक मात्र विषय था आध्यात्मिक रहस्यवाद | 
इन्होंने इस विषय के अनुरूप भाषा गढ़ी, नई-नई शैलियों के प्रयोग 
किये | विषय की एकरसता इनमें मिलेगी, परन्तु इस एक विषय 
में भाव ओर विचार के तोनों सप्तक मिल जायेंगे | 

भगवती चरण वर्मा का काव्य महादेवी श्रोर रामकुमार के 
काव्य से भिन्‍न है| वह बालकृष्णु शर्मा “नवीन” के काव्य की परम्परा 
में अधिक आता है। अध्यात्म उनका प्रिय विषय नहीं रहा | प्र म, 
प्रकृति और विद्रोह यही तीन उनके प्रिय विषय हैं। उनकी कविता 
में रोमांटिक काव्य के उस रूप के कोई दशन नहीं होते जो हम 
प्रसाद, पंत ओर निराला में पाते हैं | न प्रकृति के प्रति रहस्य- 
मावना है, न ग्रध्यात्म की उलभन । उन्हें हम आधुनिक हिंदी 
कविता का बाइरन कह सकते हैं। उद्दाम वासना, उत्कट लालसा, 
झ्दम्य विद्रोह उनके विषय हैं। भाषा में वद ओऔज, वह मादव है 
जो अन्य छायावादी कवियों में नहीं हे;। उनकी आँखें रहस्य के 
अंधेरे में खो नहीं जातीं। १६३०-३२ में जब छायावाद अपने पूर्णों- 
त्कर्ष में था, इस कवि ने मादक विद्रोही स्वर में, गवं भरी नई 
बाणी में अपने निजी दुख-सुख कह कर छायावाद काव्य में एक नई 
लीक स्थापित कर दी । 

इन दोनों “त्रयी! के बाद जो कवि रह जाते हैं उनमें मोहनलाल 
महतो, रामनाथ सुमन, हरिक्ृष्ण प्रेमी ओर सियाराम शरण गुप्त 
अधिक प्रोढ हैं । काल-क्रम की दृष्टि से वे व्रहदत्रयी के साथ हैं। 
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इनमें महतो की कविता पर रवीन्द्र की रहस्यात्मक कविताश्रों और ' 
गीतों का बहुत अ्रधिक प्रभाव है। ।सियारामशरण ने छुंदों के 
अनेक नये प्रयोग किये हैं और उनमें विषय-वैमिन्‍्य भी अन्य 
कवियों से अधिक है | वे छायावाद ओर द्विंवेदोयुग की कविता के 
बीच की कड़ी हैं | उनके अ्रग्नमज मैथिलोशरण गुप्त मुलतः #वेदीयुग 
के कवि हैं, परन्तु 'फंकार' (१६२६) म॑ उनको वे कविताए संग्रहीत 
हैँ जो छायावाद का प्रभाव ग्रहण कर आगे बढ़ती हैँ । एक और 
कवि जिनका बहुत अलग अश्रर्तित्व है माखनलाल चतुवंदी हैं। 
उन्हाने राष्ट्रीय कविता को नया रूप दिया हे। लाक्षुणिकता और 
वाग्भंगिमा उन्हें [विशेष प्रिय है | इस विपय में वे 'प्रसाद! के समकक्ष 
छआझात हैं । भाषा और शैली के अठपटे, कलाहीन प्रयोग के भीतर से 
वह अपनी बात कहने में सफल हुए हैं । रामघारी सिंह दिनकर, 
आरसीप्रसाद सिह, उदयशंकर भट्ट ओर नरेन्द्र शर्मा ने अनेक प्रकार 
से छायावाद काव्य की परम्परा को आगे बढ़ाया है । इन सब कवियों 
पर पंत का प्रभाव विशेष रूप से है, परन्तु उनमें अपना भी बहुत 
कुछ है । दिनकर का ओज ओर नरेन्द्र की सुकुमारता छायावाद 
काव्य का गोरव हैं । 

'बश्चन' (हरिवंशराय) का कविताएँ मूलतः स्वच्छुंदवाद के 
अंतगत अ्राती हैं परन्ठु उनमें क्णिक आनन्दवाद की एक नई धारा 
बह रही हे । उमरखैयाम की रूबाहयों के अनुवाद।( खैयाम की: 
मधुशाला, १६३०) के साथ बच्चन ने हिंदी कविता में प्रवेश किया | 
“न्रणिकवाद', 'आनंदवाद', 'हालावाद” कहकर उनकी कविताश्री की 
खिल्ली उड़ाई थई | उनके गीतों पर यह लांच्षा लगाई गई कि उनमें 
बासना भरी पड़ी दहै। “कवि की वासना? शीष॑क कविता लिख कर कवि 
को अपने विरोधियों का मुँ ह बद करना पड़ा । धीरे-धीरे उनकी कविता 
के आनन्द और मादकता के स्वर म्लान होने लगे ओर मधुकलश 
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(१६३७) के बाद वे घोर निराशावादी के रूप भे उपस्थित हुए। 
'निशानिमत्रण” (१६३८) श्रोर एकांत-संगीत (१६३६) में दुःख, 
करुणा, निराशा और सूनेपन के स्वर इतने ऊँचे हो उठे हैं कि एक 
प्रकार से कवि का साहित्य आत्मघाती बन जाता है। आओ, सो 
जायें, मर जायें?, कहकर कवि जीवन के दन्दों की समस्या हल कर 
डालता है । परन्तु यह नहीं कि बच्चन की कविता के उज्ज्वल पक्ष 
हैं ही नहों। भाषा की नई पकड़, भावों की नई सूक, नई मूतिमत्ता, 
गीतिकला--अनेक दृष्टियों से बच्चन का काथ्य उत्कृष्ट है | उसमें वेदना, 
पलायन ओर शअ्रात्मघाती आनंदबाद के जो स्वर *हैं वे परिस्थति:- 
जन्य हैं । कवि का जीवन जिन संघर्षों में से होकर गुजरा है, उन्होंने 
जो गीत उठाये, वे ही कवि ने शब्दा में बाँध दिये। 
</छायावाद काव्य आधुनिक हिंदी काव्य की सर्वश्रोष्ठ प्रवृत्ति 
रही, यह ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है। इस काव्य में नारी, प्रक्नति, 
सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन, मानव-मन--अनेक नये विषय पहली 
बार स्वतंत्र रूप से ग्रहण किये गये और इस प्रकार काव्य-भूमि का 
अत्यंत भ्यापक प्रसार हुआ । अद्वेत-मूलक रहस्यवाद इस काव्य का 
एक प्रधान अंग रहा, परन्तु वही सब कुछ नहीं था। जहाँ तक 
धामिक और आध्यात्मिक काव्य का सबंध है, रवीन्द्र की अध्यात्म- 
दरक कविताशओरं से प्रभावत होकर हमने वेष्णव काव्य की परम्परा 
से हट कर संतों और सूफियो के निगुण प्र मवाद से अपना संबंध 
जोड़ा । इस प्रकार नए मूल्य ओर नई भावनाओं का समावेश 
हमारे काव्य में हुआ | परन्तु साहित्यपक्ष में भी आमूल परिवतन हो 
गये । भाषा, शैली, छुंद, मूर्िमत्ता, नाद-सौन्दयं--सभी वाह्म- 
उपकरण नये दद्भ से बन- संवर कर सामने आये | सामूहिक रूप से 
छायावाद के तीन दशकों (१६१३-१६४२) का काव्य किसी भी काव्य 
धारा से इलका नहीं पड़ेगा, यद्यपि उसने किसी कबीर, तुशठी, 
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सूरदास या रबीन्द्रनाथ को जन्म नहीं दिया। फिर भी इस काव्य 
में बहुत कुछ इतना सुन्दर है कि वह किसी भी भाषा के श्र छ्ठतम 
काव्य के सम्मुख रखा जा सकता है । इती काव्य ने पश्चिम के 
काव्यमाधुय से हमारा परिचय कराया ओर हम रीतिकालीन वासना- 
गहरों से निकल कर पहली बार प्रकृति, विश्व औ र मानव-जीवन के 


बस्तृत प्रांगय में खड़े हुए । 


११ 
प्रगतिवांद 


छायाबाद काव्य की कई भंगिमार्यें विदेशी थीं, अतः अस्पष्ट 
थीं, और प्रारंभ से ही इनके विरुद्ध विरोध के सर ऊंचे उठते रहे । 
१६३२ के लगभग ही छायावाद के सोन्दय॑नि्ठ आकाश चुम्बी रहस्य - 
चिंतन के विरुद्ध प्रतिक्रिया आरंभ हो गई थी | जब 'सरस सुमन! 
(१६३ -) में गुरुमक्ततिंह भक्त वडल्वर्थ की श्रोर मुड़े, तमी प्रगतिवाद 
के जन्म के लिए वातावरण तैयार होने लगा | काव्य जीवन के निकट 
आने लगा । भाषा ओर भाव दोनों में। छायावाद की विचित्रता, 
चंचलता, विद्रोहात्मकता का अंत हुआ । वाणी में स्थायित्व आया । 
गंभीरता आई। नेपाली (१६३४-) और बच्चन (१६३५४-) के काव्य 
ने भाषा-विषयक परियततन को और श्रागे बढ़ाया। 'बचन” को हम 
जीवन, प्रेम ओर व्यक्ति को नई आँलां से देखता पत्ते हैं। “अंचल” 
की रचनाओं में थ्र'त्मा के विरोध में देह की पुकार ही ऊँची उठती 
है| भाषा, विषय, छंद और टेकनीक (अभिव्यं जना) के नये प्रयोग होने 
लगे हैं । अनेक रचनाएं छायावाद और प्रगतिवाद की संधि पर 
खड़ी दिखलाई पड़ती हैं। “तांडव” (१६४०) में ये दोनों काव्य- 
धाराएँ स्पष्ट रू से अलग-अलग होती जान पड़ती हैं । 

१६२७ ई० के लगभग ही छायावाद में अनुकरण की इतनी 
प्रधानता हो गईं थी कि समीक्षकों के लिये एक समस्या खड़ी हो 
गई थी। इसी व “सरस्वती” के सम्पादक को ऐसी निरथंक रचनाओं से 
ऊब कर तीब्र आलोचना करनी पढ़ी। रहस्यवादी ऊद्यत्मक कविताश्रों 
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को इस बाढ़ ने छायावाद को साधारण जनता के निकट लांछित कर 
दिया | १६३६ ई० तह छायावाद की कविता का विद्रोह मुखर हो 
चला था। सरस्वती, खंड २७, संख्या ३, १६३६ की एक कविता 
'रहस्ययाद का निवरांसन” इसका प्रमाण है | इसी वर्ष की पहली संख्या 
में रूबी रटो या रइतगान! गीत में कविता मे पज्ञायनवाद पर चोट 
की गई। १६३७ में हम स्पष्ट रूप से नई प्रगतिषादी धारा का प्रवतेन 
पाते हैं । रूपाभ (१६३६) झ्लौर हंस (१६३ -) ने इस मवीनतम 
काव्य-घारा के निर्माण में महत्वपूर्ण योग दिया। इस श्रगतिवादी 
की कई विशेषताएं हें : 

१ भाषा में गद्यात्मकता | 

२-- नये छुन्दों की ओर विशेष आग्रह नहीं, परंतु भाववाहक 
छुन्दों के निर्माण को ओर प्रवृत्ति । 

३-निर्वेषत्तिक दृष्टिकोण | बाह्य जगत को तदूगत और 
अ्नासक्त भाव से देखने का प्रयत्न | 

४-- समाजवादी सिंद्वांतों का बहुल प्रचार । 

५ --किसानों और मजदूरों का स्तव-गान । 

८£ -यौन के प्रति तोब् आकषण । फ्र/इड का प्रभाव | 

७--शोषितों और पीड़ितों के प्रति गहरी सहानुभूति । 

८. बुद्धितत्व की प्रधानता । 

६--मानवता (.५४७००४०८५) और श्रतर्राष्ट्रीया ((॥ल्‍छ- 
7080079 3 5॥॥॥) 

१०--प्रभाववाद (](0772८$»०7॥8 7) 

११--व्यंगात्मक लाक्षणिक शैली का प्रयोंग। डी० एच० लॉ रेन्स 
श्र टी० एस० इलिएट की रचनाओं का प्रभाव | इससे कविता में 
ध्वनि प्राणता की मात्रा बढ़ी हे | 

यह स्पष्ट है कि नए काव्य (प्रगतिवाद) में छायावाद के विरुद्ध 
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एक नये रास्ते के निर्माण का प्रयत्न किया गया है। छायावाद की 
अलंकत भाषा के विरोध में गद्यात्मक भाषा ओर व्यंगात्मक लाक्षणिक 
शैली का प्रयोग बाह्य परिवतन हैं। परन्तु विशेष परिवतन इस बार 
फिर कविता की स्परिं० का है । व्यक्तिवाद से हट कर कवि निर्वेयक्तिक 
((.,,९०7६0७]) हो गया है । उसमें सामाजिकता हो प्रधान हो 
उठी है। किसानों, मजदूरों, शोषिता ओर पीड़ितों का काव्य में प्रवेश 
इसी का फल है। बुद्धितर्त्व की प्रधानता (२४८७०१०।४७॥) के कारण 
समाजवाद, माकंस और फ्रॉयड काव्य में प्रवेश पा गए, हैँ | इस नई 
कावता की सबसे आशाप्रद प्रवृत्तियाँ मानवतावाद ओर अंतराष्ट्रीयता 
ह | छावावाद आंध्रकतः आध्यात्मिक और साहित्यिक क्षेत्रों को लेकर 
चला । चारों आर क जीवन का उसने आँख की ओट कर लिया । 
अब यही वहिष्कृद ज.वन सहसरों द्वारों से काव्य के नक्षत्रयद्ट में प्रवेश 
कर गया है । मनुष्य की देहिक भूखें उसका विषय बन गई हैं। अन्न, 
काम, शामाजक साम्यता, आ्थिक मुक्ति हिदी कविता के नये व्षिय 
हैं। परन्तु आंतवाद यहाँ भी घुत गया है। मनुपष्य का बाहर का 
जीवन ही सब कुछ हो गया है, भीतर का जीवन (कला. सौन्दय, 
भ्रध्यात्म, नेतिकता) कुछ भी नहीं रह गया है । 
परन्तु इस नई “प्रगतिबाद! काव्यधारा को जन्म लिये दस-बारह 
वषसे आधक नहीं बीत॑ । प्रगतिवादी प्र मचंद के गोदान ((६३६, और 
'फफून! की कहानियों से इस धारा के आविभाव-काल को संबन्धित 
करते हैं । नई धारा की कविता के रूप में बहुत कुछ सामने श्राया है । 
निराला की नई रचनश्रों में कुकुरमुत्ता (१६४२), अशिमा “१६४३), 
बेला (१६४६) और नये पत्ते तथा पंत की युगवाणी (१६३६) 
अर आम्या (१६४०, और भगवत॑।चरण वर्मा का मानव (१६४२) 
प्रगांतवादी की कुछ श्र ष्ठ रचनाये हैं। यह तीनों कवि छायावाद की. 
परम्परा को नई काव्य - परम्परा (प्रगतिवाद' से जोड़ते हैं, परन्तु बास्तव 
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प्रैंये बोद्धिक प्रगति से बहुत आगे नहीं बढ़ते। प्रगतिवाद कॉ 
प्रतिनिधि कवि अभी निर्माण की अवध्थिति में है। इसी से अ्रभी 
नेतृत्व उन कवियों के हाथ में हे जो पुरानी काव्य-परम्परा से जुड़े हुए 
हैं। जो नये तरुण कत्रि इस काव्यधारा को आगे बढ़ा रहे हैं उनमें 
प्रमुख हैं अश् य, केदारनाथ मिश्र बालेन्दु,रांगेय राघव, गिरिजाप्रसाद 
प्राथुर, शिवमं गलसिंह सुमन, शमशेरबहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, 
जिलोचन | अभी न तो इन कवियों ने अपने काथ्य की कोई दिशा 
ही स्थिर का है, न इनका काव्य प्रचुर मात्रा में सामने आ सका है। 
प्रभी इनकी रचनाएं प्रयोग कालीन अवस्था में हैं । 

. फिर भी इन कब्रियों की रचनाओं को भली भाँति जानने के 
लिए ओर उनके ठीऊ-ठीक रसास्वादन के लिए यह आवश्यक है 
के हम 'प्रगतित्राद' की विशेषताओं से परिचित हो जाये | शिवदान- 
सह चोहान ओर डॉ ० रामविज्ञास शर्मा प्रगतिवाद के मुख आलोचक 
हैं । शिवदानसिंह कहते हैं:--- 

१. “प्रगतिवराद साहिज्य को वह धारा है जो पूजोवाद के अंतिम 
काल में उत्तन्‍्न होती है, जो पूजीवादो साहित्य और कज्ञा की सारी 
कामयाबियों और सजीब परम्पराओ्ओं को ग्रहण कर, एक नये 
त्रम-साहित्य का निर्माण करती हैं ।?? 

२. उसका दाशनिक आधार वैज्ञानिक भोतिकबाद (0)|9]6८- 
:29) १(४६८८7०७]५४ है । 

३. वह केवल व्यक्ति की निजो रचना नहीं है, वह समाज से 
उम्बन्धित है | प्रगतिशील आलोचना साहित्य को सामाजिक और 
भौतिक आधार प्रदान करती है। प्रत्येक रचना की सामाजिक प्रष्ठ - 
भूमि ओर सामाजिक जीवन पर पड़े उउके प्रभाव के इतिहास की 
विवेचना प्रगतिरी ज्-अलोचक का प्रधान कतंव्य हो जाता है । 

४. प्रगतिवाद की शैली अमिव्यंजनावाद, रीतिवाद अ्धवा 
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फोटोग्र फिक यथाथंदाद की शेली नहीं है। क्योंकि प्रगतिवाद का 
जीवन के प्रति जो विशिष्ट दृष्टिकोण है उसको अभिव्यक्ति इन पुरानी 
शैलियों द्वारा नहीं हो सकती । वे जीवन और समाज क।! उसके सम्पूर्ण 
गतिशील रूप में अभिव्य।क्त नहों दे सकतीं। अतः ४रगतिवाद की 
शैली सामाजिक यथा थवाद-- समाजवादी यथाथत्राद ओर सामाजिक 
रोमेटिसिज्म की शैलो है ( 350९478 0 एि२३[5प 4! 3320 
२0.970700५॥7) 

५. प्रगतिवाद साहित्य की विचार और भाव वस्तु ((-००८९॥७))- 
और उसके अनुरूष ही वस्तु प्रकाशन की विधि, रूप 
विधान या शैली ( 7००) ) दोनों पर समान रूप से जार देता 
है । समाज के परि६तंन में नूतन और पुरातन, समाजवाद और 
पूंजीवाद, मज़दूर ओर पूं जीपति, विशान और अंधविश्वास के अंदर 
जो संघष चल रहा है, उसमें लेखक की रागात्मक सहानुभूति सामाजिक 
क्षेत्र में किन शक्तियों और मानसिक क्षेत्र की किन विचार धाराओं 
के साथ है , इसका अनुमान हम उसकी रचना की विशिष्ट भाव 
और विचारवस्तु से लगा सकते हैं, क्योंकि किसी विशेष रागात्मक 
सहानुभूति से उत्प्रेरित होकर ही वह किसी विशेष समाज-वस्तु का 
चित्रण करता है-- और यह समाज-वस्तु क्या हे, उसके प्रति लेखक 
का रागात्मक संबन्ध किस प्रकार का है, इससे ही उसका दृष्टि-कोण, 
उसकी अभिव्यक्ति की प्राणशक्ति श्रोर विस्तार का निश्चय होता है | 
यदि लेखक श्रपने समय की उन समाज शक्तियों के साथ रागामत्क 
सहानुभूति प्रकट करता है जो समाज की प्रगति की अ्रवरोधक हें, 
ख़थवा यदि वह समाज को ज्यों-का त्यों स्वीकार करके अपने को 
समाज॑-संघर्ष से ऊपर (४००९८ ०४८८८) बनाने की व्यथ चेष्णा करता 
है, तो इससे उसका दृष्टिकोण ओर अभिव्यक्ति दोनों ही संकुचित, 
छ्वीण और निःशक्त होंगे। किंतु यदि वह उन शक्तियों के साथ 
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अपनी रागात्मक सद्दानुभूति का अनुमव करता है, जो समाज को 
बदलने में सब से अधिक क्रियाशील हैं, जेसे श्रमिक-कृपक वग या 
समाजवाद की शक्तियाँ, तो न वह केवल जीवन को एक व्यापक 
दृष्टिकोण से देख सकेगा या उसको अभिव्यक्ति की प्राणशक्ति तीत्र 
होगी, बल्कि वह समाज में नये जीवन की उद्भावना और विकास 
का अनुभव भो प्राप्त कर सकेगा, जिससे उसकी कला जनता से प्राण- 
सम्बन्धित हो सकेगी । 

६. प्रगतिवाद लेखक या कलाकार के सामने 'दृष्टिको्य का 
प्रश्न उठा है। इस विभिन्‍न रूपात्मक समाज-सम्बन्धों, सामाजिक- 
वर्गों, राग-द्वेष उत्पन्न करने वाली परभ्पराश्रों और रूढ़ियों, स्त्री-पुरुष 
"के प्रम-सम्बन्धों के प्रति जो दृष्टिकोण रखते हैं वह प्रगतिशील है 
अथवा रूढ़ियादी, राष्ट्रीय और अन्तरांष्टरीय राजनैतिक प्रश्नों पर 
हमारा दृष्टिकीण प्रगतिशील है या संकुचित, यह सब जटिन शुत्पियाँ 
प्रगतिवाद के लिए. महत्व रखती हैं। प्रगतिवाद स्वमावतः शोषिंत 
मानवता का सांस्कृतिक दृष्टिकोण होने के कारण इन प्रश्नों पर अपना 
विशेष मत रखता है | प्रगतिवादी कलाकार अ्रपनी रचनाश्रों में इसी 
दृष्टि कोश की अभिव्यक्ति देते हूँ | प्ररतिवाद के नए दृष्टिकोण के 
अनुरूप ही उसको अभिव्यक्ति भा होती है | प्रगतिवाद को क्चिार वस्तु 
(८०७८८०७) और रूपविधान(079)का समुचित समन्वय (सामाजिक 
यथायथवाद! ( 5,०4५| १८७।$४ ) की धारा में द्वोता है। अ्रतः 
सामाजिक यथाथंवाद' की धारा ही साहित्य में प्रगतिवाद है | 

ध्रगतिवा<? के दूसरे प्रधान श्रालोचक डॉ० रामविलास शर्मा ने 
“प्रगतिशील साहित्य पर कुछ प्रश्न! शीष्र क लेख में नये साहित्य ओर 
नई मान्यताश्रों की विस्तृत व्याख्या की है | वे कहते हैं -- 

“हमें ऐसा साहित्य चाहिये ज्ञो एक तरफू तो कला की उपेक्षा न 

करें। रससिद्धांत के नियामक जिस आनन्द की माँग करते हैं, बद साहित्य 
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से मिलनी चाहिए, भले ही उसका एकमात्र उद्गम रसराज न हो, भले 
ही उसकी परिंणिति आत्मा की चिन्मयता ओर अ्रखण्डता में न हो | 
कलात्मक सौष्ठव फे साथ-साथ उस साहित्य में व्यक्ति और समाज के 
विकास और प्रगति में सहायक होने की क्षमता भी होनी चाहिये | 

२-- * 'साहित्य की ग्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की 
यथाथता की कसोटी पर इल किया जा सकता है | जो साहित्य 

मनुष्य द्वारा मनुष्य के उत्पीड़न को छिपाता है, संध्कृति की मोनी 

बीनी चादर बुनकर उसे ढाँकना चाहता है, वह प्रयारात्मक न दिखते 
हुए. भी प्रतिक्रियावाद का प्रचारक हो जाता है ।”? 


३---“रूप और विषय - वस्तु का सम्बन्ध अभिन्‍न और अन्यो 
न्याश्रित है! प्रगतिशील साहित्य रूप-सौष्ठव का तिरस्कार करके 'दो 
कदम अ्ागे नहीं चल सकता । 
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जेसे बाल्मीकि का शं.क श्लोक बन गया था, उसी 
तरह अपने चारों तरफ के वातावरण से, जिसमें उसका मानस भी 
शामिल है, प्ररणा लेकर ही कलाकार रूप-सोष्ठव को जम्म दे 
सकता है ।” 

४०->डा० रामविलास शर्मा सामाजिकता से रहित प्रयोगवाद 
दी० एस० इलियट और फॉइड को प्रगतिबादी शक्तियाँ नहीं मानते | 
उनके अनुसार ये तीनों :7गरतिविरोधी हैं । 

४ ““““माक्स वाद वास्तव में सांस्कृतिक परम्परा का पोषक 
है और मनुष्य की आ्राजत सांस्कृतिक निधि को कभी भी खोना नहीं 
चाहता ।”” 

६--' जिन सामाजिक परिस्थितियों में छायावादी साहित्य की 
रचना हुई थी, वे अब लोट कर नहीं शथ्रा सकतीं | इसलिये छायाकद 
को पुनर्जावित करने का ५यास विफल द्वोगा। उसके विद्रोही पक्त से 
नाता जोड़कर नया ;्रगतिशील साहित्य आगे बढ़ेगा” (छायावाद के 


२४६ हिन्दी-का- ता 


विद्रोही तत्वों से लेखक का तात्थय है ग्रसन्तोष और <िद्रोंह की 
भावनाएं जिनके विपरोत पलायन और रहस्थवाद के रवर “'छायावाद” 
में प्रधानता पाए. गये थे ।) 

६ “साहित्य की विषय । वस्तु जन-साधारण को आकांत्ाश्रों, 
उनके संधर्ष ओर जीवन द्वारा नित्रमित होगी। उसका रूप जातीय 
होगा, आत्मा भारतीय होगो ।” 

ऊपर प्रगतिवाद के दो ग्रधिकारी समालोचकों की जो व्याख्यादे 
उपस्थित की गई हैं उनसे इन काव्य की भिन्‍न । भिन्‍न :८वृत्तियों पर 
मली भाँति प्रकाश पड़ता है। दोनों कवियों ने 'छायावाद! को पू जी- 
बादी व्यवस्था से सम्बन्धित किया है। दोनों आलोचक कई विषयों में. 
सहमत हैं- 

१. काव्य में नए सामाजिक , या समाजवादी . इष्टिकोश का विकास 

२. विषय के अनुकूल नई श्रभिव्यंजनाव्मक शैली का विकास 

३. द्वन्दात्मक भौतिकवादी शक्तियों में कवि की सहानुभूति प्रगति: 
को ओर बढ़ाने वाले बग के साथ 

परन्तु जहाँ शिवदानसिंद अपनी व्याख्या को माक्सवाद तक ही 
सीमित रखते हैं, ८हाँ डॉ० रामविलास पूर्वपरंपरा ओर कलाबाद' 
से इस नइ साहित्यिक धारा का सम्बन्ध जोड़ते है। जहाँ तक विचार- 
धारा का सम्बन्ध है, बह माक्सवादियों के साथ हैं, परन्तु वह कविता 
की रसात्मकता, रूप और वस्तु के कलात्मक संज्ञग्न और भारतीय 
काव्य की सांस्कृतिक परंपरा को लेकर ही आगे चलना पसन्द करते 
हैं। वह एक प्रकार समन्यतादी हैं । परन्तु कदाचित्‌ नई योन-सम्बन्धी 
कबिताओं और टी० एस० इलियट की जेसी प्रयोगात्मक कविताओं के 
प्रति बढ सहिष्णु नहीं हैं | इन्हें वह फासिसत और बुजु आ पू जीवादी 
हस्कृतियों की सहायक प्रतिक्रियबादी शक्तियाँ समभते हैं । 

जो हो, यह निश्चित है कि १६३६ ६० के बाद हिन्दी साहित्य 
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आर हिन्दो कंविता में नए दृष्टि कोणों का ॥बकास हुआ है और जो 
नई कविता लिखी गई'है, उसमें अपने पूथ की कविता से अनेक 
प्रकार की विभित्तता है। भारतेन्दु युग के लेखकों में अनेक नई 
साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतनाएँ जाग्रत हुईं थीं जो 
उन्हें लोक-जीवन और लोक-काव्य से सम्बन्धित करती हैं । उस युग 
का नि बन्ध-साहित्य और उनका काव्य आज के प्रगतिवादी साहित्य 
ओर नई कविता का पूर्व रूप जान पड़ता है | इसका कारण यह है 
कि भारतेन्दु युग के लेखकों और कंवियों ने जनप्रदमतियों को 
वहचाना था और शास्त्र से विमुख होकर अपने साहित्य को उस 
अर बढ़ाया था | द्विवेदीयुग के साहित्य में वे प्रगतिशील नई 
शक्तियाँ कुण्ठित हो गईं | जनता के जीवन की उपेका हुई ओर 
कवियों और लेखकों ने शाज्र शोर पृ५वर्ती साहित्य से अपनी 
संबेदनाएँ उधार लेना आरम्म कीं। फल यह हुआ्ला कि बहाँ उनके 
साहित्य एवं काव्य में रूपात्मक प्रौढ़ता आई, वहाँ उसका दृष्टिकोण 
संकीस हो गया। “केवल रूप, केवल साहित्य, केबल कला” की 
पुकार हुई । 'छायावाद” इस पुकार का सबसे मुखर रूप दे। 
धीरे-धीरे राष्ट्रीय आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ और १६३० ई० 
के बाद मध्यविंत्त का नेतृत्व रहने पर भी राजनीति में जनता (ग्रामीयों 
और मजदूरों एवं उपेक्तितों) का प्रवेश दो गया | लेखकों और कवियों 
को जान पड़ा, वे केवल “रूपों? में खो गये हें । अपने चारों श्रोर के 
जीवन से उनका थोढ़ा भी सम्बन्ध नहों है। सामाजिक ओर राष्ट्रीय 
असंतोष ओर बन्धनों के प्रति प्रक्तिया के रूप में विद्रोह, क्रांति, ज्ञोभ, 
वेदना और छुंद-मुक्ति के जो आन्दोलन “छायाबा<? ने खड़े: किये 
दे बस्तुस्थिति से पलायन मात्र समझे गये। धोरे-धीरे विद्रोह और 
क्रांति की अस्पष्ट भावनाश्रों में स्प्रष्टता ओर सजगता आई और 
सामाजिक संधर्षो श्लोर मानव-जीवन की विषमताओं के सम्बन्ध में भो 
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लिखा जाने लगा | गद्यसाहित्य में गोदानः और 'कफून” और काव्य 
में 'युगवायी” नई सामाजिक और समाजवादी व्याख्या को लेकर 
उपस्थित हुए । वैसे चादे हम नई काव्यधारा को दरिश्रन्द तक पीछे ले 
जाये, परन्तु श्समें संदेह नहों है कि चेतन-रूप से नई धारा के 
आविर्भाव का भ्रेय प्रेमचन्८ और पत को है। प्रमचन्द के ताहित्य 
में ५गतिवारी जीवन-समीक्षा अज्ञात रूप से*वराबर चली आती थी। 
उनके श्रादशवादी नायक अपने चारों ओर के जीवन को बदलने में 
बराबर अ्रसफल रहे यद्यपि श्रात्मशलिदान श्रोर श्रात्मपी इन के गुण- 
गान के पीछे इस असफलता को बार बार छिपा लिया गया ! परन्तु 
अपनी अंतिम रचनाश्रों में प्र मचन्द की श्राँखों पर से आदशंवाद और 
रहस्य ,द का परदा उतर गया और उन्होंने अपने समय के शोषण 
की भीष ण॒ता का स्पष्ट रूप से देखा श्र कहीं उसकी नेतिकता के 
ढोंग की खिल्‍ली उड़ाई, कहों खुले शब्दों में उसे चुनौती दी। पंत 
का परिवतन श्रनुभवप्रसूत नहीं, श्रध्ययन-प्रसूत था। काव्य रूप में 
उनका नया सामाजिक अध्ययन “युगवाणी” में प्रकाशित हुआ | 
अपनी दूसरी रचना “प्राम्या! (१६४०) में उन्होंने गद्यात्मक सामाजिक 
व्याख्याश्रों को छोड़ कर कृषकों और श्रमिकों के प्रतिदिन के जीवन में 
उत्तरने का प्रयत्न किया । अपनी नई कविताओ्रों में निराला ने जनता 
की भावनाओं को जनता की भाषा में रखने का प्रयत्न किया। ये 
कवि पूर्णतः सफल नहीं हुए, इतके कारण इनका नई धारा के 
प्रवर्तन में श्रेय कम नहीं द्वो जाता । 

परन्तु इन कवियों के बाद की तरुणों की मई पीढ़ी इनकी अ्रपेत्षा 
छायावाद के प्रभाव से अधिक शीघ्र मुक हो गई ओर उसने सामा- 
ज्ञिक विषमताओं ओर आर्थिक शापण का कविता का विषय बनाने 
का अदम्य साहस किया। पिंछुले . दस वर्षो की हिन्दी कविता का 
इतिहास इन तरुणों के प्रयोगों का ही इतिहास है। बोद्धिक रूप से 
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उन्होंने समाजवादी एवं माक्संतदी आलोचना को पूर्णतः ग्रहण कर 
लिया है, परन्तु पिछुली अनेक प्रवृत्तियों से वे अपना पूर-पूरा विच्छेद 
नहीं कर सके । फिर भी नई सामाजिक और राष्ट्रीय परिस्थितियाँ उन्हें 
बराबर आगे बढ़ा रही हैं ओर हिन्दी-ऋव्य का भविष्य उनके दवाथ 


में हे । 
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पिंछले पृष्ठों में हमने लगभग १००० बरष के हिन्दी काव्य-साहित्य 
की प्रमुख प्रज्त्तियों का विवेचन किया है | मुछय रूप से यह प्रवृत्तियाँ 
कुछ इनी-चुनी काव्य-धाराओं के रूप में प्रकाशित हुई हैं, परंतु 
भेणीवद्ध कर देने भर से इन दस शताब्दियों के काव्य की जीवित 
चेष्टाओं, बहुमुखी समस्याओं और उनके मिन्‍न-भिन्‍न समाधानों पर 
कोई प्रकाश नहों पड़ता । सब तो यह है कि पिंछुले एक हजार वर्षों का 
हमारा साहित्य मुख्यतः काव्य-साहित्य है ओर उसमें मध्यप्रदेश की 
साहित्यिक प्रवृत्तियाँ ही विकसित नहों हुईं हैं, इन दत सादियों में 
धमं, दशश त, समाज और सोन्‍्दय॑ के सम्बन्ध में जो कुछ भी सोचा गया, 
जो कुछ भी अनुभूत हुआ, वह सब इस काव्यनिधि में श्रा गया है | 

प्राचीन काव्य-ताहित्य में हमें लोकिक और धार्मिक दोनों प्रकार 
की चिताग्रों ओर प्रवृत्तियों के दशन होते हैं। वीरकाव्य, प्रशस्ति- 
काव्य, दोद्ासतसई साहित्य और श्ज्ञार एवं नोतिक्राव्य मुख्यतः 
लोकिक चिन्ताओ्रों और थ्रवृत्तियों को उपस्थित करते हैं, शेष काथ्य 
धार्मिक एवं आध्यात्मिक विचारधाराओं और भावनाश्रों को प्रकाशित 
करता है | ७५० ई० से आधुनिक काल तक किती-न-किसी रूप में 
चलने वाली धार्मिक और अध्यात्मिक चित्ताओं को काव्य में स्थान 
मिल गया है। धरम और अध्यात्म मारतीय संस्कृति का हृदय है। 
इस दृष्टिकोण से यद साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। वह 
कवियों का साहित्य नहीं है, साधकों को तपः-पूत साधना है जो मगवतों 
भागीरथी की तरह संत्र के हित के लिए. समान रूत से सुलभ है। 
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हिन्दी काव्य साहित्य की धर्-चिन्ता को तीन अंणियों में रखा जा 
शकता दे -- 

१. वैष्णव धर्-चिन्ता। आधुनिक काल की मुख्य धार्मिक 
विचारधारा इती श्रेणी के काव्य से प्रभावित' है। सूरदास और 
ठुलसीदास ने इस। भावधारा में योग देकर संस्कृत साहित्य और काव्य- 
कला के सुन्दरतम अंगों का हिन्दी को निधि बनाया है। भारत के 
लगभग सभी प्रांतों में वैष्ण्य साहित्य मिलेगा, पर-तु हिन्दी वेष्णव 
काव्यं की-सी विविधता और प्रौढ़ता अन्यत्र दुलभ है । क्‍ 

२. संतमत की धार्मिक चिंता | यहाँ संत मत को व्यापक अथ 
जे लिया गया है। वेष्णव विचारधार' से एक भिन्‍न विचारधारा ८वीं- 
€वों शताब्दी से हिन्दी प्रदेश के पूर्वी भागों में चल रद्दी है। इस 
विचारधारा में वर्णाभ्रम संस्था अ्रस्वीकार की गई है, वाह्मय|डम्बरों और 
धार्मिक विमिन्‍नता को छोड़ कर मूल मानव-धम को खोज निकालने 
की चेष्टा है और मूर्तिवाद के एवं श्रवतारवाद के प्रति विशेष आध्या 
नहीं है | ब्राह्मणों और शास्त्रज्ञ पंडितों के प्रति चज्ञोभ के भाव इस 
धारा में अत्यंत शक्तिशाली रूप से व्यक्त हुए हैं| सिद्धों, गोरखपंथियों, 
निरंजनियों ओर संतों का काव्य इस। श्रेणी में आता है । 

३. विधर्मी धार्मिक चिन्ता। इस्लामी धार्मिक विचार-धारा 
ओर सूफी विचारथ/रा मूलतः हिन्दी प्रदेश की चीज़ों नहीं हैं ; परन्तु 
इनका सम्बन्ध जिन साहित्यिकों ओर पाठकों से है, वह इसी प्रदेश से 
सम्बन्धित हैं और उन्होंने हिन्दी भाषा द्वारा ही इस विचारधारा 
से अ्रपना सम्बन्ध स्थापित किया है। यह विचाराधारा वैष्णव [विचार- 
धारा की श्रपेत्ञा संत विचारधारा के अधिक निकट है। वाधह्ष्तव में 
यह विचाराधारा अधिक महत्व की नहीं है और इसने .समसामणिक्र 
एवं परवर्ती साहित्य को बहुत कम प्रभावित किया है। 

इन तीनों भ्रंखियों के काव्य की तुलना करने पर यह स्पष्ट दो 
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जाता है कि जहाँ विवारधारा की दृष्टि से संत मत सद्से श्रधिक्र 
प्रगतिशील है, वहाँ साहित्य ओर कला की दृष्टि से वैष्णव साहिल्‍्य 
सबसे प्रोढ़ हे । वेष्णव साहित्य मूलतः स्व॒रक्षा के भाव से अनुप्राणित 
था। मुत्तत्म,नों के आने के पूथ का वैष्णय हिन्दी साहित्य हमें! 
उपलब्ध नहीं है, परंतु संस्कृत में वैष्णव विचारधारा का पूरा-पूरा 
इतिहास हमें मिल जाता है और वह हमें ई० पू० पदली-दूसरी शताब्दी. 
तक ले जाता है। मुसलमानों की विद्वेष-भावना के कारण वैष्णव- 
विचारधारा में स्वरक्षा के भाव ने जन्म लिया और उसमें एक तरह 
की अ्गतशीलता और संकीणंता श्रा गई। वह पुरानी मान्यताओं 
को पकड़ कर बैठ गया और कई शताब्दियों तक इसी तरह पकड़े बेठा 
रहा । प्राचीन पोराखिक साहित्य और काव्य-साहित्य से उसने बहुतः 
कुछ लिया । इस तरह उतके साहित्यिक अंग आश्वयजनक रीति से 
पुष्ठ और सुगठित हां गये। सत साहित्य मुख्यतः वर्णाश्रम संख्या 
से असंतुष्ट उपेक्षितों और उन सहृदय मुसलमानों का साहित्य था 
नो वेष्णव भावना से प्रभावित हते हुए भी उसे श्रांशिक रूप में ही 
स्वीकार कर सकते थे | इसके पीछे साहित्य की कोई परंपरा नहीं थी | 
बह अपने अनुभूति के बल पर ही खड़ा था। परंतु इस साहित्य में 
साहित्य से बड़ी चीज़ हे ओर वह है सत्य का अत्यंत स्वामाविक रूप से 
प्रकाशन । कबीर ओर दादू की वाणी में जो सौन्दय है, जो थ्रोज है, 
केवल मात्र सच्चाई की जो साहित्यिकता है, वह वैष्णव साहित्य में भी 
नहीं मिलेगी । सत्य का इतना सुन्दर, इतना प्रोढ़, परंतु इतना कला- 
ई।न, आवरणहीन, छन्‍्दहीन प्रकाशन विश्व के किस काव्य-साहित्य में 
मिलेगा ! 

आधुनिक काव्य इस पुरानी परंपरा से बहुत दूर जा पढ़ा हे। 
उसे हम किसी भी प्रकार धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं कद सकते, 
यथपि रदहस्यवाद (या रहस्यचितन ?| की एक शैली विलछुले तीस वर्षों 
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में बराबर कवियों को श्रनुप्राणित करती रही है। यह काव्य साधना- 
प्रयूत नहीं, बुद्धिप्रवृूत है । वह साहत्य-मंगिमा मात्र से ऊपर नहीं उठ 
पाता, अ्रतः प्राणों को स्पश करने में समर्थ नहों होता। ज्ञान-विज्ञान के 
आधुनिक युग में धम को लेकर मध्यविच् जनता में जो द्विधा की 
भावना है, वह इस काव्य में पूर्णतः प्रतिफुलित है। वैष्णव काव्य- 
धारा केवल परम्परा-पालन रूप में मथिलीशरग गुप्त के काव्य के 
मध्यम से अबतक चली आती है, परन्तु आज का कवि धम से अधिक 
ओर चाएं और की सामाजिक, राजनेतिक और भौतिक पारस्थितियों 
से अधिक प्रभावत है । इसोलिए आधुनिक कावध्यधारा प्राचीन काव्य- 
धारा से गंगा-जमुना की धाराओं की माँत एकदम अलग २ दिखलाई 
पड़ती है । पिछले दस वर्षो में अ्रत्पष्ट द्राध्यात्मिकता और लोकोत्तर 
कलाविलास के विरुद्ध श्रांदालन उठ खड़े हुए हैं । 'प्रगतिवाद! इनका 
सबसे सुगठित रूप है। कबि के काव्य में राष्ट्ह्वित और नई सामा- 
जिकता को वाणी इतनी तीत्र ह| गई है कि और सभी स्वर दब गये 
हैं । (स नई सामाजिकता का अर है वर्गद्वारा, वर्शाश्रम सस्थाहीन, 
सामान्य मानवता की महत्ता की स्वीकृति। नये नये विषय और नई- 
नई समस्यायो ने काव्य में प्रवेश किया है। यही नहीं, साहित्य के 
मूल्यों के ज्बंध में भा तीत्र मतमेद उठ खड़े हुए. हैँ । क्‍यों लिखा 
जाये, किसके लिए. लिखा जाये, किस भाषा में लिखा जाये, कौन छुंद 
कवि की संवेदना को सब से सुन्दर रूप में श्रताओं तक पहुँचा त्केंगे, 
इत्यादि अनेक प्रश्न सामने श्रा रहे हैं । बात्तव में अपनी काव्यन्य॑ंपरा 
से एकदम हट कर नई काव्य-संस्क्ृति गढ़ने के प्रयल हो रहे हैं । 

ये प्रयल्ल सफल होंगे या अ्रसफल, यह समय बतायेगा। परन्तु 
यह निश्चित है कि जहाँ शताब्दयों तक कवियों ने अपने पूव॑वर्ती 
कवियों के साहित्य और काब्यशासत्र की ओर देखा है, वहाँ वे अब 
कक जीवन की ओर देखेंगे और जनता (ग्रामीण-कृषकों ) में प्रच- 
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लित लोककाव्य की अनेक परंपराश्रों को जीवित करेगे" साहित्य 
का मुख अब सामान्य जनता की ओर होगा, न अभीरों की ओर. 
न मध्यवित्त को श्राज की शासक जनता की ओर । धरम और अध्यात्म 
हमारे भावी कवि को अधिक प्रभावित नहीं कर सकेंगे, यह भी 
निश्चित है | जिस सावभौमिक साम्यता ओर विश्वदंधुत्व की ओर 
संसार बढ़ रद्दा हे, वही कल के कवि की वाणी देंगे। परंतु इसका 
अथ यह नहीं कि हमारे कवियों की एक हजार वर्ष की साधना उपे- 
स्िित और तिरस्कृत हो जायगी। शात अथवा अज्ञात रूप से कल के 
कवि को कबोर, विद्यापति, सूर, (तुलसी से अपना सम्बन्ध जोड़ना 
पड़ेगा, परंतु यह सम्बन्ध काव्यदेह का सम्बन्ध नहीं, काव्यात्मा का 
सम्बन्ध होगा । जो हो, इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी कविता का भविष्य 
उज्ज्वल दे और उसमें ऐसी अनेक प्रवृत्तियों का जन्म होगा जो युग 
की विचारधारा को सबसे सुन्दर, सबसे अ्रधिक अ्रभिव्यंजक रूप दे 


सकेगी | 


